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उनो, सन्ध्याकाल में ईश्वर का ध्यान ओर 
ऋतु २मेउसङी महिमा का गानकरो। 
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प्रस्तावना 


प्राश्नीत स्मय में षेद मौर आय्यंजाति का पेखा खम्शन्ध था जैसा 
जीष वथा शरोर काह, वेद्‌ दस जाति का रगत्मा भीर यट उसके कमकाणर 
का साधनभूत शरीर भौर शरीर शरोरीमाव से दोना मेँ एकामता थी ॥ 
(+विजानीद्ाय्याभन्ये च दस्यवः?” ऋग्‌० १।५२। < इस वेदवाक्य के 
मयुसार वेदिक रोम हौ भ्ये कृष्टि ये, इनसे भिन्न दस्यु = अनाय्यं थे, इसी 
आशय से गोता मैं छष्णजोनेकहारौ कि 44 भनायजुष्टस्तम्पेपकीर्तिक रमजन) १ 
हे थज्जुन ! तू अनार्यता को छोड, यदह अनाय्यंता नरकपात कारेतुभीग 
अकोतिके दने वारी र अस्तु- 
इस अनाय्यता रूपी नरक से निक्रारने का सौभाग्य मयि स्वाम “हूया- 
नन्दसरस्वतीजी" कोहो प्राप्त है जिन्न रेसे विकट समय म भारतीय 
सम्तान के निर्जीव शरीर मे फिर वेद्ङूप जीवात्मा का सञ्चार ओर भूमषरश 


मे वेद्‌ भगयान्‌ का प्रजार किया, उक्त वेवद्भ्रचार के लिये मनु भगवान्‌ ने यद 
डिशा है किः-- 


योऽनधीलय हिजां बेदमन्यज्न ङुरूते भषम्‌ । 
सजीवस्नेव श्युद्रलमाघ्युगच्डति सान्वयः ॥ 
मयु* >। १६८ 
अर्थ-जो वेद्‌ को न ॒पदुकर सन्यत्र श्रम करता है वह सपने जीवन में 

ही पुश्र पौत्र सित शृद्रमाव को शीध ही प्रा ोजाता है (शुचादव्ीति- 
शद्रः"? जो शोक से रकरः भागे अथात्‌ भयभीत रहै उसका नाम ‹ शृ 9 है, 
वास्तव मेँ जबसे मायज्ञाति नै वेद्‌ के अध्ययन को छोड दिया तमी से 
उसमें दुद्त्व का भाव आगया, भाजकख जितनी वद्धसिथें पाई जाती है 
वह प्रायः बेदों से भिन्न ग्रन्थों का आश्रय करती ह ओर व्राल्ीन समय में मनु 
आदि धर्मशास्रं केवर एकमात्र वे को मयलम्बन करते थे, जैसाकि मयुजी पकः 
स्थर पे लिखते ह किः- 

या बेदबाश्चा स्पृतयो याश्च काथ दष्यः | 

सर्बास्ता निष्कलाः पेय तभो निष्ठा हि ताः स्पृताः ॥ 

मनुर १२। ११४ 


( २ ) 


अर्थ--जो वेद से वाह्य अर्धात्‌ वेदविरुदध स्ष्रति अथवा अन्य ग्रन्थ हवे 
सब निष्फल, असत्य = अन्धकारसूप इस लोक भर परलोक मे दुःखदायक 
है, रेखे ्रन्थ सदा भप्रमाण माने जते थे परन्तु आज बह समय अआगया 
किजोखोग बडे वड़े कमंक्राएटी कदलि है वै जब अपनी ध्चद्धा भक्ति से 
उणसना भौर पूजा पाट कम्तदहै तो उनमें स्यात्‌ हही कोड मन्त्र वेद्‌ का 
साता धो, इसी कारण नित्य ऽ तःपटनीय पुरुषसूक्त तथा विष्णुसूक्तादि 
सुक्तीं का भो लोग अथं नहीं उनः, दि कोद चेद्‌ का श्रद्धाद्युं वेद के पुरष- 
सूक्तादि सूक्तं का भातःकार उक्र पाटभी करता है तो बह उनके अथं 
नट) जानता. इसल्यि इस बान की अस्यन्त आयश्यश्ता है कि नित्यक्षमं में 
आने वाठेकेद करक्ताका कोई सरल रिन्दी मे सुन्दर भाष्य हो, जिसको 
पद्कर सवेसाधरारण लस्मम उरटाषं ॥ 


यद्यपि अहिकवःन्द्रका, गयरीय्य्राख्या तथा संस्कारचन्दरिका आदि 
ग्रन्थों यै कईं पक सूक्त, # भाष्य संस्र तश्रा यापा पये जाति है तथापि इन 
यें उनक्रा विनियोग यथाव स्थत नरी, समस्कारम्यन्द्रिका पै विनियोग ठक रै 
परम्तु उकासना याग्य सक्तो था कमक्रार्डोपयोगी सुन, का विस्तृत भाष्य 
महीं. इसख्ियि इस पन्थ मे हमने स्तुतिप्राथनापासना, स्वस्तिवादन, शान्ति- 
प्रकरण, पुरुषसूक्त, चिष्णुसूक्त ओर निव्यक्तेव्य पचो यकौ को दिधि सहित 
भाषा कराके सवंसराधारण के दित्ता पेसा सुगम करद्विया है क्रि प्रत्येक 
पेदधमानुयायौ इसे पटक्रर लाभ उटा सक्ता है, चिराय कर मारवाड भादयों 
से मारं प्राथना दै करि षे अपने नित्य्म मे वेदमन्त्रो का पाड अ-श्य क्रिया 
करे, काकि स्हयातस्णषट टै कि वेदणट से अपं पुर्यो की प्राप्ति हातौ भौर 
इससे अ।वद्यारूपी पङ्क +.रङ्क निवृत्त हाता हे ॥ 


आजकरु जघ हम वेदानुयायो रहिन्दूमात्र के आचार व्यवश्टार पर 
दशि डालते है तो उनमे वेद्‌ का पठन-पाठन वहुन ही न्यूनपते है. बहुत 
क्या यहां तक वद्‌ कौ न्यूनता पाद जाती रै कि बदुतसे हिन्दू प्रातःकाल उड. 
कर पक वद मन्त्र कामी पाट नदीं करते, ओरन सन्ध्या अश्भिहात्रादि निलय 
कतव्य कर्मो का यनुश्ान करः र जिनका न करनापाप ओर करने सें 
सर्वत्र पुश्य विधान क्रिया त, दिसक्री चिधि आभे ब्रह्मयक्च के साथ विस्तार. 
पूवक ल्वी रै ओर वहीं यह भी भनलेपरकारे दृशय है कि मनुष्य प्रातःकाल 
रह्ममुहृत्तं मे जागे ओर उस समय उटक्षर अपने धमं का चिन्तम करे 
तदनन्नर इतत शमर को पोटा देने वारे अचिथादि पांच क्लेशो का 
चिन्तन द.रे तथा उनक्लेर्शोका मूल जो पू्वजन्मरूत अशुम कमं है उनका 
भी बनुसन्धान करे ओर षेद का तत्व जो एकमात्र ईश्वर है उसकी उपासना 


करता हता चेद्‌ #क1 सार जो “ओम्‌” रै उसका च्यान करे, वेद्‌ में ^प्रातरप्नि 
भर्ता द्रं बशमहै" भोर “सायं सायं नो ग्रहपति) त्यादि भनेक मंत्र पाये जोति 


( 2 ) 

ह जिनमें प्रातः ओर सायंकाल की सन्ध्या का भरेप्रकार विधान कियाद 
धस्तु-हमारा मुख्य प्रयोजन दष्वर को वशन करने वते मक्त कौ बर दष्ट 
दिखाना रै. दसी अमिप्राय से मने इस्त म्रन्थ में प्रातः सायं पठनीय बेदस्‌क्तों 
` तथाः नित्यकतंव्य कर्मो का संग्रह करार जदाशित किव है । 

भाजकले भाय्यंजाति का प्रदाह प्रायः व्य, नरक, कथा, कहानी, 
धन्छरंकार, अ्यंगार तथा उपन्यास ग्रन्थों की ओर वह रद द, उसखयिये हमने इस 
परवाह से च्रि्व्रुत्ति हराकर पुस्यांको भगचत्पगयण बनाने के लिये शस 
फमक्षारडप्र यान अरन्य का संग्रह कराया रै ॥ 

इसर्पे केवर उपासना ओग ईश्वर का ध्यान ही नहीं किन्तु पुरुप को 
उद्योगी ओर कगयोगौी वनने के वये तेद्‌ के उत्तमोत्तम उपरेशस्लों का संग्रह 
भौ कगया रै. जेलाकि "भराषु बरण मृन्मयं ग्र " पजन गम्‌ । मुला चुत 
प्रलयः” ऋग्‌०७।६२। ६ इस गन्धम पर्माट्मा ने यह पाथना कीगरई है 
कि है सचव्यापक् परयान्मन्‌ ! आप नमे सिद्धो केशर मनदेः वन्तु हमको रेश्वय्यं 
करि घर द्‌ ताकि दस रश्वय्यं सम्पन्न हाकर अपके पेष्व^यको प्राप्तदो॥ 

स मन्त्र काशय यदह क्रिदरिद्र पुरुष उस परमात्मा कै षरे 
१ रय्यं को प्राप्न मेहं होने षे अपने दरिद्र से आखुसो लनक्रर प्रतिदिन परमात्म. 
प्ययं से विमुत्र र्ते है, इसलिये परमात्मा,से वरय रेश्वय्यं की प्रार्थना अवश्य 
करनी चाहिये, इसी अभिप्राय से दाण्द्रि कौ निन्दा करते हुए महाभारत वनपर्व 
म युधिष्ठिर ने यह कथन क्या रहै कि “पुमे राज्य से च्युत हाने कां इतना 
गो नष्ठीं नित? निधेन होने के काग्ण मेरे परसे अभियो ॐ निराश 
होकर लोर जाने श शोक ३) अर्थात्‌ जब व्राह्मण साधु तथा सेन्यासि्यो को 
म भोजन नहीं करासकता ओर नाही उनके विद्याविपयक मनोरथ पृं 
करनेमें सम्थदह् तो मेरे जीने का क्या फर ॥ 


इस स्थल मे धमराज युधिष्ठिर ने दरिद्र कौ मत्यन्त निन्दाको है कि 
जो पुरुष दरिद्र रै व धम, जर्थं, काम, मोक्ष इन मनुष्वजन्म के चारो फलों 
से वञ्चित रहता है, शसख्यि मनुष्य को दरिद्रिके दूर करने का उद्योग खकेव 
कग्ना चाहिये ओर उड उद्योग वेदपाठ नशा वेद के स्वाध्याय के विना कदापि 
नो होसकना ॥ 


याया कही्जि कर्मयोगी पुरूप क विना द्रिद्रता की जड को कोई महीं 
काट सक्ता भौर वह दरिद्रता को जड महामोह है अर्थात्‌ भोह कं वशीभूत 
हीकर जो पुरुष अपने शुद्र प्रापो मेँ वा निजं प्रदेशो में पडे रहते हैषे कदापि 
उन्नति नहीं ररक्षकते, इसलिये कमश्रोगो पुरुष को चाहिये कि सबसे पदिक 
श्चानरूपी खड्ग से मोहजालरूपो छना को छेदन करे भर्थात्‌ ध्स कता की 
जड को शानरूपी शश से कारे, यहां ज्ञान भौर कम॑रूपी शस्त्र दोनों की 


( ४ } 


आवश्यकता है, इ सोटिये दमने इस “क्मकारडचन्द्िका” में कर्मकाण्ड भीर 
हञानकारड दोनों का संग्रह कराया है, जिससे पुरुष क्रानयोगौ मौर कमंयोगी 
बनकर उद्योगो बने ॥ 

अधिक क्या ष्णजो गोता में कथन करने रै कि ^"नायं लोकोऽस्त्य- 


यह्घस्य कुतोऽन्यः कुरुसत्तम) गी० ४ । २६ = हे अज्ञन ! जो चुरुव पंचयज्ञ 
नहीं करता भौर अमावस्या तथा पूर्णमासी को भौ यल्ञ नदं करता वह इस 
लोककेभीसुखों को नहीं भोग खक्ता परलोक की तो कथा ही क्या ॥ 

इसी अभिप्राय से मान्हिकव न्द्रा, संस्कारचन्द्रिा तथा संस्कारविधि 
श्यादि वैदिक च्रन्थों के भाधार पर श्रीयुन "प देवदत्तशमा?' नै हमारी प्रेरणा 
सदस ग्रन्थ को संग्रह किया भौर हमने वेदानुयायौ मनुष्यमाघ के जिय इसको 
प्रकाशित कराया है, यह कोई साभ्प्रदायिक ग्रन्थ नहीं किन्तु यह ॒वैदिक्र ग्रम्ध 
है इसलिये प्रत्येक वदिकधर्मी का इसके. पठनपाठन मे पूणं अधिकार रहै, 
अतएव हमारी प्रत्येक वदिकधमीं से विनय टै कि रागद्धेष को छोडकर इसका 
अध्ययन करे ॥ 

विरोचकर भाग्चाड़ी भाद्यों से यह विनय रै कि उह अपने निष्यकम 
के छिये इस पुस्तक को सपनी पाठय पुरुनक बनायें ॥ 


चिनीक- 
जयनारायण रामचन्द्र पोर 
कलकत्ता 





2 
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॥ अथेर्वरस्ततिप्राथनोपासनाः ॥ 


पां जह्य निशकु्यां मामा नह्य 
निराकरोदनिगंकरणमस्तु ॥ 


है संसार के याध्री रोगो ! उपरोक्त ऋषि वास्य हम सवको उपद्र 
करता है कि परमात्मा ने मेरा व्याग जहौ श्यामे मी उनज्ञा परित्याग नहीं 
कंगा स्थाद्‌ परम पित! परमात्मा मेरा निरन्तर अन्न वखादि द्वारा पालन 
पोषण तथा रक्षण करते मै मी उनकी आश्ञा निरन्तर पालन करता इसा 
संसारम यात्रा करुगा॥ 


इ्सखिये प्यारे भांदयो ' आमो, इदम सश्र मिखकर उस परमपिता 
परमात्मा के गुण कीत्तन करते हृष उनकी शरण मेँ जायं ओर उनसे प्रार्थना 
करे' कि हे प्राणनाथ प्रभो ! तुम्हारो केसी अहूभुत मषिमारै, तुम्दारे अनन्त 
रेश्वय्यं को कौन जान सकता है, तुम्हारे शासन यें असंख्यात ब्रह्मारड भअपनौ २ 
मर्यादा मे चङकर तुम्हारी महिमा को महान्‌ कर रहै, भौर इस ब्रह्माण्ड मे 
अष्वंश्यात जीव जन्तु आपके श्याधित जीवन निषाद करर्ेदै, तुभ सबको 
अन्न भौर जखदेतेष्टो, क्चषणभर भौ किसी को नहीं भुकते, तुम स्वयं अनन्त 
हो, तुश्दारा पेम अनन्त है, तुभ्हारौ इया भनन्त है, तुम्हारी महिमा मनन्त है, 
तम सभ षे स्वामी भौर मन्तयांमी हा ॥ 


हे सञश्चिदानन्द्‌ अन्तर्यामिन्‌ प्रभो ! हम सच्च पतित दीन दुःखी तुम्शारे 
द्वार पर अये रै, हमारे इदयरूपी नेत्र खोनदो हम तुम्हारे प्रेपमय स्वरूप 
को भवरोकन कर तृप्त हों, हे दयामय ! हम अपने दुष्ट संकल्पां को संसारसे 


र क्मकापटचन्िका 


छिषाये रहते है परन्तु आपसे छिपे हप नहीं है, त॒म उन सव को देखते हुए 
भी हमारा न्याग नटीं करते, हमारे उन सष पापों को जानकर मौ दमको 
अपनी शरणमे कने हो, धन्यो, चस्यहो, धन्यदही प्रमो ! तुम्हारी दया 
अपरम्पार हे ॥ 


हे दयापय ! हम अवने अज्ञान से पपौ बनकर तुम्हार शरण में 
आन पडे है. तुम्हरे पिना कौनदहै जो हमको इस्तं पाप पिशाच से बसाकर 
पुय का माग दिले, तुम्ारा नाम पतितपाचनदहै. तुम गिरे हुओं का 
हाय हो, तुम्हारी शारण छेकर पापौ पुण्यात्मा बन जाता, निब ^खवान्‌ शी 
जाता, थौर संतप्त हदय शान्त होता है, इस आशा से हम अपना मलिन हृदय 
केकर तुम्हारे दार पर आये है हमारा मलिन हृदय तुम्हारे सामने दै, तुम 
शुद्धस्मन्पहो हमारे तृदयका मैल दुर करो ओर अण्नी प्रकाशप्रयी अयोति 
का प्रकाश करो कि हम जहां ओर जिस अवस्था में ग्हे' तुम्हारे होकर रे 
तुम्हा महिमाका विक्तार करे", तुभ्टारा ही नाम उच्चारण कर, तुम्हासी 
बाह्ना का पालन कर, तुम्दीं को प्रणाम करे, तुम्हारी पूतना, सक्ति ओर तुम्दारा 
विश्वास्त तथाप्रेम हमारे जीवन का ख्द्यदौ, हम हाथ जोटकर यहो भिश्चा 
मांगते है यही दानद, तुम्हारे यहां से कोई खी हाथ नहीं फिर्ता, क्योकि 
तुम्हारा भाण्डार टूर रै ॥ 


विश्वानि देव सवितद शितानि परांसुपर 
यदट्रद्रतन्न अष ॥ यजुः ३०३ 


पदा०-(सखतिनः ) हे खक जगत्‌ के उत्पतन्तं. समग्र पेश्वय्यं 
युर ( दैव ) शदस्वरूप, सव सुन्वा के दाना परमेश्नर ¦ आप कप्राक्रके (नः) 
हमारे ( विश्वानि ) सम्पूण ( दुरितानि) दगुण, दुव्यसन तथा दुवो को 
(परासुव) दूर कर दौजिये, भार (यत्‌) जां ( मद्रः) कल्याणकारक रुण 
कमे, स्वमाव तथा पदरथ (तत्‌ ) वर्‌ सबहमक्रा( असुतर, प्राप्तं कीजिये ॥ 

भावा०-हे दिव्यशक्तिसम्पन्न परमेश्वर ! आफ हमारे सम्पण पाप 
कर्मो क्षो दुर कर्के पुण्य कर्मो मे हमारा प्रवेश करे' अर्थात्‌ हमको पाष कर्मोसे 
छुड़ाकर शभर्मो करे करने को सामथ्यं प्रदान कीजिने॥ 


हिश्ण्यगमैः समवतनाग्रे भूतस्य जातः पतिरेक अामीत्‌ । ` 


स दाधार पृथिवीं चापरतेमां क्समे देवाय हष्रिषा विधेम ॥ 
यज्जु° १३२।४ 


रर स्वति ड 


पदा०-( हिरययगभः ) जो प्रकाशस्वरूप भौर जिसने प्रकाश करने कारे 
सूख्यं चन्द्रमादि पदाथं उत्पन्न करके धारण श्रिये हुप है, जो ( भूतस्य ) उत्पन्न 
, इए सस्पणं जगत्‌ क्रा ( जातः ) प्रसिद्ध ( पतिः ) स्वामी ( पकः ) पक ही खेतन 
स्वरूप ( भासीत्‌ ) था, सो (अग्रे) सब जगत्‌ के उत्पन्न हाने से पज ( समवतंत ) 
वतमान्‌ था (सः) सो (इमाम्‌) श्स ( प्ररथिषौं) पृथिषी (उत) भौर 
(द्यां ) सूयांदिकों को ( दाधार ) धारण कररहारै, हम लोन उस ( कस्म) 
सुखस्वरूप ( देषाय ) शुद्ध परमात्मा के च्विय ( हविषा) ग्रहण कनै योश्च 
योगाभ्यास र अति प्रेम से ( चिघेम ) विदोष भक्ति किया करं ॥ 


मावा०्-- जो जगत्पिता परमात्मा सृष्टि से प्रथम पक था ओर जिसने 
इस सम्पूणं जगत्‌ क्त अपनी सामथ्यं से उत्पन्न करके धारण श्या हुमा है 
वटी परमात्मा हम सब को वेदविहित कर्मो दारा मन. वाणी से पूजनीय ॥ 


य आत्मद! बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिषं यस्य दषाः) 
यस्यच्यायाऽमृतं यस्य स्युः कस्मे देवाय हविषा विधेम ॥ 


यञ्च ० २५ । १३ 


पदा०-( यः ) जो । आटमद्‌ाः ) आत्मक्षान का दाता ( बक्द्ाः ) 
शरोर, आत्मां तथा सभोज केषर का दने हारा ( यस्य) जिसको ( चिश्वे ) 
सब (देवाः) विद्धोन्‌ ठोग ( उपासते ) उणासना करते ह ओः (यस्य) 
जिसका ( प्रशिषं ) प्रत्यश्च सत्यस्वरूप शासन तथा न्याय अर्थात्‌ शिक्षाक 
मानते है ( यस्य ) जिसका (छाया ) आश्रय ही ( अमरुतं ) मोक्ष = सुषद्‌ायक 
है ( यसूथ ) जिसशा न मानना अथात्‌ मक्ति नकरना हौ ( खत्युः) रत्यु 
आदि दुःख कादहेतुं है, हमलोग उस ( ्स्मै) सखुखल्व॑रूप ( देवाय) सकल 
ज्ञानक देने षरे परमात्माक्री प्रधि क्रे लिये" ( हविषा ) आता तथा अन्तः 
करण से ( विधेम ) भक्ति अर्थात्‌ उसी की आज्ञा पालन कग्ने में तत्पर रहै ॥ 


भावा०-जो परम्रात्मा स्का जीवनदाता, बुद्धिबल, बाहुबल तथा 
धनबल, इन तीनों वतौ कादैने वारो, जिसको श्राक्ञा मै सश्र जड चेतन 
पदाथ रै भौर जिस अधीन सबको मुक्ति तथा मृत्यु है, वही परमात्मा हम 
सथ को वेदविहित कर्मो दारा मन, वाणी से पूजनीय दहै ॥ 


यः प्राणतो निभिषनो महितेक इदवाना जगतो बभूव । 
य ईशे असख द्विपदश्चतुष्पदः कस्मे देवाय रविषा विधेम ॥ 


यज्जुऽ २३३ 


४ कमेकाएटवन्दिय 


पदा०--( यः ) जो ( श्रापतः ) प्राण बारे ओर (निमिषतः) अग्राणि. 
ङ्प ( जगतः ) जगत्‌ का ( महित्वा ) अपनी अनन्त म्िमा से ( एकः, इत्‌ ) 
फक ही (राजा) षिराजमान राजा ( बभूव ) रै(यः) जो ( भस्य) इस 
( ्िपदः ) मनुष्यादि ओर ( चतुष्पदः ) गी आदि प्राणियौं के शरीर की 
(श्छ) रथन करतादहै, हम उस (कस्मै) सुखस्वरूप ( देवाय ) सकल 
पेभ्वय्यं के देने हारे परमात्मा कं खये ( हविषा ) अपनी सकट उतम सामग्री 
से ( बिघेम ) विशेष भक्ति करे ।। 


भावा०-दइस मन्ध का याशय यह रै कि जो अपनी अनन्त महिमासे 
इस जरोखर जगत्‌ का पकी स्वामी रै ओर जिसने द्विपद = मनुष्यादि प्राणी 
तथा चतुष्यद्‌ गौ आदि प्राणियों को उत्पन्न किया है वही सकट पेभ्वय्य- 
सम्पन्न परमात्मा मास पूजनोय श्छ देवरै॥ 


येन योरा पृथिवी च शद येन स्वः स्तभितं येन नाकः । 
यो भन्तरित्ते जपो विमानः कस्म देवाय हपिषा विधेम ॥ 
यज्ु०्२२। द 


पद्‌ा०-(येन ) जिस परमात्मा ने (उग्रा) तीक््ण स्वभाव वारे 
( द्यौः ) सूर्यादि (च) ओर ( पृथिवी) भूमि का (दृढा) धारण (येन) 
जिस जगदौोश्वर ने( स्वः) सुख को ( स्तथिनम्‌ ) धारण यर (येन) जिस 
ईश्वर ने ( नाकः) दुःखरष्टित मोष क्रोधारण किया (यः) जो (अन्त. 
रिश्च ) आक्राशमे ( रजसः) सत्र खोकलोकन्तगें कां (विमानः) विह्ोषप मानयुक्त 
अथात्‌ जैसे आक्राश में पक्षी उडङते है वेसे सब लोकों का निर्माण करता ओर 
भ्रमण कराता है, हम लोग उस ( कस्म ) सुखदायक ( दैवाय ) कामना करने 
योग्य परब्रह्म की प्रापि के लिये ( इवि ) सब क्षामथ्य से ( विधेम ) विशेष 
भक्ति करे ॥ 


भावा०-जिस परप्रासरा ने अपनो महत्ता से इस बडे दचयलोक तथा 
पृथिवी रोक को धारण कियादहुमादहै. जो मोक्ष नथा घ्युखका खामौदहै खोर 
जो आकाश में अनेक लोकलोरन्तसों को निर्माण करके नियम में रखता दै 
वही हमार! पूजनीय पिता उपासना करने योग्य दै ॥ 


प्रजापते न व्वदेतान्यन्यो शिश्चाजीतानि प्रसि बभूव । 
यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयो रयीणाम्‌ ॥ 
ऋग्‌० १०।१२१। ११ 


हेश्वर स्तुति ५ 


पदा०-( प्रजापते ) है सच परजां के स्वामी परमार्मा ( स्वत्‌ ) आपस्ते 
( अन्यः ) भिन्न दुसरा कोई ( ता ) उन ( एतानि ) इन ( विश्वा ) सव (जा 
तानि ) उत्पन्न हए जडयेतनादिकों को (न) नीं ( परि, बभूव ) तिरस्कार 
करता अर्थात्‌ आप सर्वोपरि है ( यत्कामाः ) जिस २ पदार्थं की कामना काले 
हम लोग ( ते ) योपका ( जुहुमः ) आश्रय रेवं अ।र घाञ्छा कर ( तत्‌ ) उख २ 
की कामना ( नः ) हमारी सिद्ध (अस्तु ) होवे, जिखसे ( वयं ) दम रोग 
( रयीणाम्‌ ) धनैश्वर्य्यो के ( पतयः ) स्वामी ( स्याम ) होवं ॥ 


भावा०्-हे प्रजापते ! आप हौ इस जगत्‌ रे खामौ है, आपके चिना 
यन्य कोई नदीं है, आप एेसी छपा करं कि हम सव श्रापक्े प्रजाजन आपकी 
यश्चाजुसार जिख २ फट की कामना से काम करते दैः वह २ हमारी कामनायें 
पुश दों भीर हम स्वाधीन धनो के स्वामी बनं ॥ 


स नो बन्धुजनिता स विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा। 
यत्र देवा अश्ृतमानशानास्वृतीये धामन्नष्येर्यन्त ॥ यज ० ३२।१० 


पदा०-हे मनुष्यो !( सः ) वह परमात्मा (नः) अपने रोगों कां 
( बन्धुः ) भ्राता के समान सुखदायक (जनिता) सकर जगत्‌ का उत्पादक 
( खः ) वह ( विधाता ) सब कामों का पूण करने हारा ( विश्व ) खभ्पूण 
( भुवनानि ) लोकमान्र ओर ( धामानि } नाम, स्थान तथा ज्जन्मोंको (वेद) 
जानता दहै भौर (यन्न ) जिस ( तृतीये) सांसारिक सुख दुःख से रदित 
निल्ानम्दयक्त ( धामन्‌ ) मोक्षस्वरूपधारण करने हारे परमात्मा मँ ( अम्नन ) 
मोक्ष को ( आनशानाः ) प्राप्न होके (देवाः) विद्धान्‌ लोग ( अध्येरयम्त ) 
स्वेच्छापूवंक विचरते र वही परमात्मा अपना गुरु, आचाय्य, राजा अर 
न्यायाधीश है, अपने लोग मिट के सदा उसकी भक्ति फिया करं ॥ 


भावा०-है मरष्यो ¦ चह परमास्मा हमारा बन्धु, पिता, हमारे सव 
कामों को पूणं करने वाला, सम्पण खोक टोक्तान्तर तथा स्थानों को जानने 
वाला, वह दिव्य स्वरूप, गित्यानन्वयुक्त, विद्वानों को प्राप्न होनै योग्य ओौर 
जो खदा मोक्षस्वरूप षै, वही हमारा गरु, आसायं, राजा तथा न्यायाधीश है 
दम सबको उसी कौ उपासना करनी योग्य रै ॥ 


अग्ने नय पुपथा राये अस्मान्‌ विश्वानि देव वयुनानि विद्वाच्‌। 
युयोष्यस्मञ्जहुराणएमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्ति विधेम ॥ 


यजु9 #ऽ । १६ 


६ कम्र चन्दिका 


पदा०-({ स्ने ) हे स्वप्रकाश क्ञानस्घरूप, सब जगत्‌ के प्रकाश करने 
हारं ( देव) सकट सुग्वदाता परमेश्वर ! भप जिससे ( विद्धान्‌ ) सम्पण विद्या 
युक्त दहै, पाकर के ( अस्मान्‌ ) हम लोगों को ( राये ) विद्धान्‌ वा राज्यादि 
पेश्वय्य की प्रात्ति के लिये ( सुपथा ) अच्छे धरमयुक्त आस्ष रोगो केमगं से 
( विष्वानि ) सम्पण ( वयुनानि ) प्रज्ञान ओर उत्तम कम ( नय ) प्राप्त 
कराश्ये यर ( अस्मत्‌ ) हमसे ( जु हुरणं ) कुरिखतायुक्त \ पनः ) पापरूप 
कम को ( युयोधि) दूर कीजिये, इक कारण हमर लोग (ने) आपको (भूयि 
छाम्‌ ) बहुत प्रकार की स्तुनिरूष ( नम, उक्ति ) नघ्नतापवक प्रशंसा ( विधेम ) 
सदा किया करे ओर सवदा आनन्द मे रहें ॥ 


भाधा०--हे सवशक्ति सम्पन्नप्रकाशस्वरूप परमात्मन्‌ ! आप हमारे सब 
कर्मा तथा मनोरथो को जानने दुष हम सब्रको देशात्मान्नति के खये शुभमागं 
मे लरलाये ओर हमसे सम्पण पापो को दर करे. हम आपको वारुवार मन 
त्राणो सथा शरीर से प्रणाम करते टे ॥ 


इर्त।श्वर स्ततिप्राथनपासना प्रकरणम्‌ 





अथ स्वस्तिवाचनम्‌ 


न्निः कि कि + 


अग्निमीडे पुरोहितं यत्नस्य देवमतिजम्‌ । 
होतारं श्लधातनम्‌ ॥ १ ॥ खग० ९। ९। ९ 


पदा०-( पुरोहितं ) पवसे ष्टी जगत्‌ को धारण करने वाल्ञे ( यक्ञस्य 
हवन, विद्यादि दान तथा शिल्प क्रिया के ( देवं ) प्रकाशक ( अ त्षिज्म्‌ ) प्रत्येक 
ऋतु में पजनीय ( होतार ) जगत्‌ के सुन्दर पदार्थो को देने वाटे (रत्नधातमम्‌) 
उष्लमर २ रल्ञादिकों के धारण करने वारे ( अग्नि) प्रकाशस्वरूप परमात्मा को 
मं उपासक ( इडे ) स्त॒ति कर्ताहं । 

भावा०-हे ज्ञानस्वरूप परमात्मन्‌ ! आप सृष्टिक आरम्भसे हो इस 
खम्पण जगत्‌ क्रो धारण करके पालन पोपण कर रहे है, आप यज्ञादि क्रियाओं 
के प्रकाशक तथा जगत्‌ क उ्तमोत्तम पदार्थो के दाता ओर मनुष्यमान्र कं 
पूजनीय मर्थात्‌ उपासना करने योग्य हो ॥ 


स नः पितेव सूनवेऽग्ने सूपायनो भव । 
सचस्वा नः सवस्तये ॥ २ ॥ ऋग्‌० १।१।६ 


पद्‌ऽ--( अग्ने ) रे क्लानस्वरूप परमेश्वर ( सः ) खोक वेद प्रखिद्ध 
आप ( सूनघे, पिता, इव ) पिता पुज के लिये जैसे, (नः) हमारे लिये 
( सूपायनो, भव ) छख ॐ देतु पदार्थो की प्राप्ति कराने वाले ह, आर (नः) 
हम लोगों का ( स्वस्तये ) कल्याण के लिये ( सचस्व ) मेर करायें । 

भावा०--है हमारे परमपिता परमारमन्‌ ' जैसे पिता पुत्र को शिक्षा 
कर्ता हया उसके लिये आवश्यक पदार्था का संग्रह करता रै उसी प्रकार 
आपभी हमारे रुख के साधक पदार्थो को उपलब्ध करयं ओर रेसी कषा 
करे कि देम सष परस्पर पक दुसरे को मित्रता की दूष्टि से देखें जिससे टम 
शीघ्र ही कन्यास को प्राप्षहों॥ 


स्वस्तिनो मिमीतामशिना भगः खरसितदेव्यदितिरनवंणः । 
सखस्ति पूषा भघुरां दधातु नः स्वस्ति दयावापएरथिवी सुचेतुना॥ २॥ 


ऋग ० ५।५२ | ११ 


ट | कमेकाप्टचन्द्रिका 


पदा०-( अश्विना ) अध्यापक तथा उपदेशक (नः) हमारे खयि 
( स्वस्ति, मिमीतां ) कल्याणकारी हों : भगः ) रेश्वय्यं सस्पन्न आप वा वायु 
( स्वस्ति ) सखुखकारक टो ( अदितिः ) अन्नरिडत ( दैवी ) दिन्यगुण युक्त 
विद्यत्‌ धिद्या ( अनवरः ) रेइवय्यंरहिन हम रोगों के लिये कल्याणकारी शो 
( पषा ! पुष्टिकारक ( असुरः ) प्राणों के देने वारे मेघाद्‌ ( स्वस्ति, दधातु ) 
कल्याण को देवे ( चाघा, पथिवी ) अन्तरिक्ष तथा पथिवी ( सुचेतुना ) विज्ञान 
से युक्त शोकर ( नः ) हमारे लिये ( स्वस्ति ) सुखदायक टां । 


भावा०--हे हमारे परमपिता जगदीश्वर ! आप पेखी छपा करः जि 
हमारे अध्यापक तथा उपदेशक महात्मा अपने सदपदेश हारा हमारी आत्मा 
की बलवान्‌ बनावं, हे पेश्वय्यं सम्पन्न पिता ! यह आपे रचे हुए वायु, जर 
तथा अग्नि आंदि दिष्य पदाथ हमारे लिये खुखकारक हो, आप मेधो हारा 
सदा हमरे प्राणों की रक्ता करं भर हम्रारा निवास स्थान पृथिवो तथा महान्‌ 
आकाश जिसमें हम अपनी क्रिया करते हैँ यह हमारे सिये सुश्वदायक दों ॥ 


न वायुमुपत्वामहे सो ` स्वस्ति भुवनस्य यस्पतिः। 
बृहस्पति सवेगणं खस्तये खस्तय आदित्यासो भवन्तु नः ॥४॥ 
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पद्‌ा०-हे परमात्मन ! आवकी पा से ( आदित्यासः ) ४८ बधं व्यन्त 
ब्रह्मचय्य धारण करने वारे ब्रह्मखारो ( नः ) हम रोगों के मध्य मे ( स्वस्तये 
भवन्तु ) कल्याणा्थं उत्पन्न हो (यः) जो (सवस्तये) शान्ति के लिये मे (वायु) 
चायुषिद्या का ( उष ब्रवाम ) भेग्रकार उपदेश करं ( सोमं ) रेश्वय्य मार 
लिये कदयाणकारी हो, आप ( भुवनस्य. पतिः ) सम्पण संसार को रक्षा करने 
वारे वथा ( ब्रहस्पति › वेदवाणी के ख्वामौ होमे से ( सवगणं ) सम्पणं गण = 
समूह आपका ( स्वस्तये ) कल्याण के दिये आश्रया करते है । 


भावा--हे सकर विद्याओं क निधि भगवन्‌ ! आष पेखी छपा करः कि 
ब्रह्म चारो छोग ब्रह्मचयांदि आश्रमो क। पणतया पाटन करते हुए शारीरिक तथा 
आत्मिक उन्नति द्वारा संसार का उपकार करने वे दों, जो जल सथा वायु 
मदि तत्वों कतो बिद्या को पूशंतया जानकर हमारे लिये उनका उपदेश करे 
ताकि हप्र उनको उपयोग में खाकर पेक्वय्यं सम्पन्न हो, हे हमारे पिता परमे 
श्वर ! आपको रुपा से हम लोग वेदविद्या का अध्ययन करते हुए शान्त्यादि 
गुणो वाले दी, हे प्रभो ! संसार के सभ्वूण वाणी आय ही से कल्याण की आशा 
करते है, क्योकि भाप कस्याणस्धर्प है ॥ 


स्वस्तिवाचनम्‌ & 


विश्वेदेवा नो अद्या खरस्तये वैश्वानरे वघुरम्निः सखस्तये | 
देवां अवन्तभवः सवस्तये स्वस्ति नो सुः पाठंहसः ॥५॥ 


पदा०-है परमात्मन्‌ (भद ) जयश्च के दिनि ( नः ) हमार 
( स्वस्तये ) यनन्द्‌ क लिये ( विश्वदेवाः ) सब चिघ्ठान्‌ सखोग हो, ओर (वेश्वा 
नरः ) सब भनुर्ध्यो को उपयोगी तथा सवन ध्यापक (अग्निः) भगिति (स्व 
स्मये ) मंगल के लिये हो, ( ऋभवः ) विशिष्ट मेधावी ( देवाः ) विद्धान्‌ लोग 
( भबन्तु ) हमारी र्चा करे" श्रीर ( नः) दमारे ( स्वस्तये ) कटथाण के लिय 
( शद्रः ) दुष्टों को ख्टने वाले आप ( अंहसः ) पाफरूप अपराध से ( स्वस्ति, 
पातु ) शान्तिपवक हमारी रक्षा करे । 


भावा०-है यज्ञपति परमेश्वर ! भापक्ो कृषा से हम सब यज्ञो फे क्रमे 
वाने हो, सम्पूणं याक्षिक विद्धान्‌ हमारे यक्त में सम्मिलित होकर हमे नाना 
विदयाओं का उपदेश करे जिससे हम आनन्दित हों, ओर यह भोतिक्षामिनि जो 
यज्ञ का प्रुख्यसाधन है वद्‌ हमरे लिये कस्याणकारी हो, मेधावी विद्वान्‌ पुरुप 
अपने सदपदेश दारा दुप्कर्मो से हमको सदा बचावे, ओर है रुद्ररूप परमेश्वर ! 
आप हमारे पापरूप अपराधो से हमारा स्षंनाश न करं किम्तु पाप फल देकर 
मी हमारी रक्षा कर" ॥ 


स्वस्ति मिच्रावश्णा खस्ति पथ्ये रवति। 
खस्ति न इन्दश्चाग्निश्च ससि नो अदिते $धि ॥६॥ 


पदा०--( अदिते ) हे अखरिड तविच्याथुक्त परमेश्वर | ( नः ) हमारे लिये 
( स्वस्ति ) कल्याण ( कृधि) करो (च) भौर (इन्द्रः) वायु (च) ओर 
(अग्निः) विद्यत्‌ ( नः) हमारे लिये ( स्वरिति ) कल्याणदायक हां ( पथ्ये 
रवति ) धनादिसरम्पन्नशुभमाग मेँ हमारे किये (स्वस्ति ) कल्याण हो, भौर 
( मिच्रावरुणा ) प्राण तथा उद्ानवायु (नः) हमारे लिये (स्वस्ति) सुखकारी टा । 

भावा०--हे सवेकिद्याभों के निधि परमात्पन्‌ ! आप हमरे दिये 
सुशदायक हों ओर वायु, विद्यत्‌ तथा धनादि रेश्वय्यं हमारे सिये कल्पाण 
दायक हों, हे भगवम्‌ ! आप एेसी कषा करोः कि प्राणवायु नथा उद्‌नवायु 
हमारे शरीर मे यथावस्थित वतं जिक्तसे हमें कोर कटेश प्राप्त नशो ॥ 


म्बस्ति पन्थामनुचरेम सयांचन्दरमसाविव । 
पुनदंदताध्नता जानता सङ्गमे पहि ॥५॥ 
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पव्‌ा०--हे परमेश्वर ! इम लोग ( पन्थां ) मागं मे ( स्थस्ति) आनन्द 

१ ( नुचरेम ) विचरे ( चूर्याचन्द्रमसाविव ) जेसे सूय्य तथा चन्द्रमा 

1 किसी उपद्रव के क्रते है, ( पुनः ) फिर ( ददना ) सहायता देने वादे 

( अध्नता ) किसीको दुःख न देने वारे ( जानता ) शानसम्पन्न बन्धु रादिकं 
के साथ ( संगमेमहि ) मिलकर घतते ॥ 


भावाऽ--है परमपिता परमेश्वर ! जेस सूय्यं तथा चन्द्रमा निरूपद्रव 
अपने नियम का पालन करते हप विचरते ह श्खी प्रकार म लोग भी नि 
विश्च शुभमागं में चलकर अपनी अभीष्ट सिद्धिको प्राप्तो, ओर हे मग 
वन्‌ ! आष पेसखी कृपा करेः कि हम लोग पक दुसरे को मित्रता को टृष्टिसे 
देख्ठते हप परस्पर सहायक षा ॥ 


यै देवानां यत्ञिया यक्नियानां मनोयंजत्रा अमता ऋतत्नाः। 
तेनो गसन्ताम॒श्गांयमद्य युयं पात स्वसिमिः सदो नः ॥८॥ 


पदा०-( ये ) जो ( यज्ञियानां, देवानां ) यक् के योग्य ववद्धानों के बीच 
मे ( यक्ियाः ) यक्लोषयोगी है, ओर ( मनोयजश्राः ) मननशील पुरुपों के साथ 
खंगति करने वारे ( अमरता ) जीवन्मुक्त जैसे ( ऋतज्ञाः ) सव्यज्ञानी है (न) 
वे आप लोग ( अय) आज याग दिन में ( उस्गायं ) बहुत कोर्निवारे चिद्या 
बोध को (नः) हमारे खयि ( रासन्तां) देवें, आर ( यूयं) आष सव 
( स्वस्तिभिः ) कल्याणक्यरी पदार्था से (सदा) सब्र कालम (नः) हप्रारी 
( पात ) रक्षाकरं ॥ 


भावा०~- परमात्मा उपदेश करते है कि है याक्ञिक पुरषो! तुम भपने 
यज्ञो में मननशोक, सत्यवादी तथा ब्रह्मज्ञानसम्पन्न पुरुषों को सत्कारपूवंक 
बुलाभो, ओर उनसे प्राथना करो कि हे भगवन! आप हमें ब्रह्मविद्या का 
उपदेश करे जिससे सब कारमेंहमारीरक्चादहदो॥ 


येभ्यो भता मघुमिन्वते पयः पीयुषं योरदितिरद्विबहाः । 
उक्थश॒ष्मान्‌ इषभणन्त्वप्नसस्तां आदित्यां अनुमदा सखवस्तये।६। 


वदा०--( येम्यः ) जिन आदित्य ब्रह्मचारियों के लिये ( माता) स 
को निर्माण करने वादी पृथिवी ( मधुपत्‌, पयः ) माधुय्ययुक्त दुग्धादि पदार्थं 
( पिन्वते ) देती है भौर ( अदितिः ) अखरुडनीय ( द्विहः) येधो से बदु 
हुमा ( योः) अन्तरिक्ष रोक ( पीयूषं ) खुन्दर जलादि सेचन कररता रै, उन 
( उकथशष्मान्‌ ) अत्यन्त बलवाले ( वृचमरान्‌ ) यक्षद्वारा बृष्टि करने वाले 


स्वसितिवाचनम्‌ १९ 


( स्वप्नसः ) शोभन कमवाक्ते ( तान्‌, आदित्यान्‌ ) उन आदित्य ब्रह्मचाश्िं को 
( स्वस्तये ) उपद्रव न होने के लिये ( अनुमद्‌ ) प्राप्त कराइये । 

भावा०-इस मंज में परमात्मा समे यहु प्राथना कीगरईहै कि दै मग 
यन्‌ ! जिन आदित्य ब्रह्मचारियों को माताकूप पथिवो अनेक पुष्टिकारक पदाथं 
खाने को दैतो ओर अन्तरिक्ष रोक पित्र जलो कौ वधां दारा जिन्हे तृप्त 
करता है उन वेदोक्तं कम करने वाठे ब्रह्मचासियों की आप स उपद्षों से 
रक्षा कर ताकि वह ब्रह्मविद्या के उपदेश द्वारा हमारे जीवन को उच्च बनावें॥ 


सम्राजो ये सुृधो यन्ञमाय 1 [ दधिरे दिविक्तयम्‌ , 
ताँ ञ्रातिवास नमता सुङृक्तिमिमंहो आदिव्यांअदितिख्स्तये। १० 


पदा०-(सश्राजः) अपनैतेन से भलेध्रक्ार विराजमन (सुवृधः) 
क्षानादि से सम्पन्न (ये, देवाः ) जो विद्धान्‌ जोग ( यक्तं ) यज्ञ को ( माययुः ) 
प्राप्त हनि, ओर जो ( अपरिहताः ) क्िखीसेभी पीडितन होने ब्त 
रेवता लोग ( दिवि) दयललोकवर्ती बड़े २ स्थानों मे (क्यं) निवासं (दधिरे) करते 
है' ( तान्‌ ) उन ( महो, आदित्यान्‌ ) गुणों से अधिक आदित्य ब्रह्मबारियों 
आर ( अदिति ) अखणडीय अण्यविद्या को ( नमसा) ₹दव्यान्न के साथ ओर 
( सुच्रक्तिभिः) उत्तम स्तुन्ध्िं के साथ (स्वस्तये) कल्याण के लिये (आ, विवास) 
सेवन करा ॥ 


नृचक्षसो अनिमिषन्तो अणा बृहद्यषासो अमतत्वमानश्चः । 
ञ्योतीरथ। अहिमाया अनागसो दिवो वष्ाणं वसते खस्तये। ९१ 


पदा० -( नृचक्षसः ) कमकारी मनुष्या के द्रष्टा ( अनिमिषन्तः ) 
अआलस्यरहित ( अहणः‡ लोगों के पूजनोप्र ( देवासः }) चिह्ान्‌ लोग जो (रहत्‌) 
बडे ( अश्रुतन्धं ) असरत को (आनशुः) प्राप्त. आओर८( ज्योतीरथा: ) सुस्द्र 
प्रकाशमय यानो से युक्त है ( अहिमाया) जिनकी वुद्धिको कोई दबा नहीं 
` खक्षता, पेसे ( अनागतः ) पापर हिन वह आदिल्य ब्रह्मचारी जो ( दिवः) अंत 
रिश्च ल्लोक कै ( वष्माणं ) उंचेरेश को ( चलते ) ज्ञानादि द्वारा व्याघ्र करते 
है वह ( स्वस्तये ) हमारे लिये कल्यारकारौ हो ॥ 


भावा०-हे सवद्रष्टा तथा सबक पूजनीय परमात्मन्‌ . जीवन्मुक्त विदान 
लोग जिनकी बुद्धि को कोई अतिक्रमण नहीं करसकना, एेसे पाप रहित 
आदिय ब्रह्मचारी, जो अपने ज्ञानदा अंनरिशक्षखोकपय्यन्त ल्याप्त दोरहे 
ह अर्थात्‌ विद्या द्वारा रक लोक्रान्तसों मेँ जिनकायश निस्तृत होर्दाहैवै 


२ 


१९ कपेकांणद न्तिका 


भपने सदुपद्रेशों से हमे पचिश्र करं अर्थात्‌ हमारे चयि विधा तथा धमंका 
उपदेश करते हप हरमे सदाचारी बनावे ताकि हम सुखपृर्वंक अपना जीवन 
्यतीत करं ॥ 


भावा०-हे सम्पूणे ब्रह्माणडपति परम।त्मन्‌ ! आपको शस सिम 
शानसमस्पन्न बडे र चिद्रान्‌ यक्लो द्वारा आपका पूजन करते ओर आपके इस 
विस्तृत राज्य मे पृथिवी से टकर दयलोकपर्य्यन्त दिव्यगुरं से सुभूपित अनेक 
मयुष्य लथा सूय्यं चन्द्रमादि निवास करते हए आपको महिमा को दशति ओर 
यप नियमपवक्र सकरा रक्षण तथा पाटन पोप करते है, हे दयामय ! हम 
पर पेसौ दया करो कि हव्यान्न के साथ आदित्य ब्रह्मचारी मे प्राप्त हो ओर 
षे वेदषिद्या के उपदेश द्वारा हमार! सदा कल्याणा क्र ॥ 


कोः स्तोमं रशधति य॑ जुजोषथ विशवे देवासो मनुषो यतिष्टन। 
को वोऽध्वरं तु विजाता अरं स्यो नः पषेदप्यंहः स्वस्तये॥२१॥ 


पदा०-( विश्य, देवासः) हे सम्पण विद्धानो ! ( य॑, जुजोषथ ) जिस 
स्तुति समूह का तुम सेवन करते हो उस्र ( स्तोमं ) सामवेदोक्त स्तुति समूह का 
(वः) तुम लोगों के मध्यमे (कः) कौन (राधनि) बनाता, ऊर ( तुचिजाताः ) 
हे भनेक प्रकार के जनप वाल्ञे ( मनुषः) मननशील चिद्धान्‌ रोगो! ( यतिषठन ) 
जितने तुम रोग स्थिता (वः) तुम सवर बचें (कः) कोन ( अध्वरं ) 
यज्ञ को (अरम्‌, करत्‌ ) अलटंकन करना>े (थः) जां यज्ञ ( नः) हमारे (अंहः) 
पापकरो (अति) हटाकर ( स्वस्तये ) कल्याण के लिये (पचन्‌) प्रवृत्त दोता दै ॥ 


भावा०-इस मंत्र में पूवपक्च विधि से प्रश्नोत्तर की रीति पर परमात्मा 
मे यह भावमाह किरे विद्धानो ! जिन स्तुति विधायक्र वाक्यों से तुम 
परमात्मा की स्तुति करते हो उन स्तुतिवाक्यों को तुमसेसे कोन बनाताभीर 
यन्न को कोन अरुरृत करता रै. जो यन्न तुम्हारे पापों को निवत्त करके तुम्हे 
कञ्यारा का मागं दिखाता रै अर्थात्‌ सामधेदोक्त स्तुति वार्म्यो काकतां 
आर यज्ञ को चिधि बत्तखनै चारा कौन? (इसका उत्तर वेद्‌ मे यथास्थानं 
यद दिया दहै कि यह दोनों माच उसखौ परभात्मासे आने दहं जो हमारा पूञ्यपिता 
तथा हमारे कर्मोका द्रष्ादै)॥ 


येभ्यो होत्रा प्रथमामायेजे मनुः समिद्धाभिमनसा सपहोतृभिः । 


त भ्रादित्या अभयंशमंयच्छत पुगानः कतषुपथा खस्तये॥१३॥ 
वदे7०-- येम्ध्ः ) जिन आदित्य ब्रह्मचारियो क लिये ( समिद्धाग्निः ) 


र्बरितवाचनम्‌ ९२ 


अत्रिशोश्री ( मनुः ) मननशीरख विद्धान्‌ ( मनसा ) मन से ( सप्तहोतृभिः) सात- 
होताओं से ( प्रथमां ) भुख्य ( होत्रां ) यक्ष को (भायेज ) करता है (ते, आदि 
व्याः ) वे सदिद ब्रह्मचारी ( अभयं, शमर }) भय रहित सुख को ( यच्छत) 
देषं, ओर ( नः ) हमारे ( स्वस्तये ) कल्याण के लिये ( पथा ) शोभन वैदिक 
भ्मार्गो को ( सुगा ) भलेप्रकार प्राप्तव्य (कत ) कर ॥ 


भावा०-इस मंत्रका आशय यह हैकि जिन आदिद ब्रह्मचरियो 
के सखन्मानाथं मनस्वी विद्धान्‌ बडे २ यन्न करते है वह ब्रह्म्ासी हमारे कल्याण 
के लिये उत्त पवित्र वद्किध्मं का उपदेश कर जिससे मनुष्यजन्म के कल 
चतुष्टय क्तौ प्रतिहोतीदै, यायां का कि वह ब्रह्मचारी र्मे उस परज्योति 
तथा दिन्यगुणकललम्पन्न परमात्मा का उपदेश करं जिसको प्राप्त होकर पुस 
भिभंय हुआ स्वेख्छाचारी होकर विचरता है ॥ 


य ईशिरे भुवनस्य प्रचेतसो विश्वस्य स्थातुजंगतश्च मन्तवः । 
ते नः इन।दङृनादेनसस्पयेया देवासः पिपृता खस्तये ॥९५॥ 


पद -( ये, द॑वासः ) जा विद्धान्‌ लोग ( प्रचेतसः ) उस्म ज्ञान वाले 
( मन्तवः) सब के जानने वज्ञे (स्थातुः) स्थावर (च) ओर ( जगतः) 
जंगम ( विश्नस्य, भुवनस्य ) सव खोक के ( ईशिरे) स्वामी बनते (ते) 
वे ( अद्य ) जज ( खसूतये ) कल्याण के खये ( तात्‌ ) किये हुए ओर ( अकू 
तात्‌ ) नदीं किये हुए ( पनसः ) पाप से ( परि, पिपृता ) पार करं ॥ 

भावा९-हमारे विचार में यदि यह मंत्र ईश्वरपरक लगाया जायथतो 
बड़े उश्चादश का बोधक प्रतीस होता है, जेसाकि रै दिव्यञ्योति परमात्मन्‌ ! 
आप अपने उक्तप्र ज्ञान से सब के जानने वारे ओर स्थावर तथा जंगम सब 
विश्ववगं के खामी ह, हे भगवन्‌ ! आप हमे सब प्रकार के पापों सं बचा. 
कर कल्याण को ओर टेजायें अर्थात्‌ जिन पापां के करने की सम्भावना र उनसे 
आप हमारी रक्षाकरं ॥ 


भरेष्विन्द्रं सुहवं हवामहेऽहोपुचं सुत देध्यं जनम्‌ । 
द्मभिं मित्रं वश्णं सातये मगं यावापृथिवी मश्तः खस्तय ॥१५॥ 


पद ०--हे ईश्वर । ( अशोमुचं ) पाप के हटाने वाले ( सुहवं ) जिसका 
धुखाना मच्छा हो रेसे ( इन्द्रम्‌ ) शक्तिशारी विद्धान्‌ को ( भरेषु ) संत्रामों मेँ 
( हधामहे ) अपनी रक्षा के लिये बरवे, भौर ( सुरुतम्‌ ) श्रेष्ठ कमे वाले 
( दैष्यं ) आस्तिक ( जनम्‌ ) पुरुष को बुराषे, भौर ( सातये ) मन्नादि राम 


१४ कमेकाएदयन्द्रिकां 


के द्यि ( खस्तये ) निरपद्व के लिये (अभि) भध्रिविद्या को (मित्रं) 
्ारचिद्या को ( मगम्‌, वरुणम्‌, ) सेवनीय जल विद्या को, ओर ( 'चावापृथिवी ) 
अन्तरिक्ष तथा पृथिवी कौ विद्या को (मस्तःोनवायु्विद्या ङो, हम सेवन करे. ॥ 

भावा०-हे परमात्मन्‌ ! आपरपेसो दपा इर क्रि बडे २ शक्तिसभ्पन्न 
विद्धान्‌ पुरुष जो पाप सं सवथा पृथक हवे दस खंसारस्प संग्राम मे आक्र 
हमारी रक्षा करे, भीर शान्तिपलक जीवन नवाह कै स्यि अभि तथा जज 
आदिक को विद्याभो का मले प्रकार जाने अथान्‌ प्राण, अपानादिकों को चिद्या 
को जानकर सद्‌ा नाराग रह, आर जक्ल, वायुं आदको को विद्या दास 
यानादिकों को रचकर एेष्वय्य सम्यन्नरो॥ 


सुत्रामाणं पृथिवीं यामनेहसं. सुशमांमदिति सुप्रणीतिम्‌ । 
देवीं नाव, स्वशिमनागसमक्षवन्ताभारुहेमा स्वस्तये ॥,१६॥ 


पदा०-( सुत्रामाण ) मलप्रकार रक्षा क्रन वाब्धी ( परथिवी) लम्बी. 
खड़ा ( अनेहस्र ) उपद्रवरहिल ( सुशमाणं ) अच्छा सुल दने वातला (अदिति) 
जा+न टर सक ( सुप्रणातिम्‌ ) जा मटप्रकार बनाद्‌ गई ( दयाम्‌ ) अन्तर 
क्षखाकस्थ.( खारत्राम्‌+) सुन्दर यन्ना स युर ( अश््नरवन्तीम्‌ ) दद्‌ (दैची, 
नाचं ) विद्युटसम्बन्धा नाका क ऊपर [अथान्‌ विमान क ऊपर हम लोग 
( स्वस्तये ) सुख.के.खिये ( आरुहेम } चद ॥ 

मावा०-दस मत्र मे आकाशयान का चणेन [कथागयाहि, परमात्मा 
उपदेश करते, क;तुमफलोग, जा यान, चनाना वह कसा हा? भटेभ्रकार 
रक्षा करने बाला, विसूतृत,।सब+उपद्रवा सं{रहित, खुखपूव क चैठने योग्य, जिस 
मे सब कला य॑त्र सुन्दर तथापेस्ररद्‌ ल्गेष्टांजादटरट नस्क, इत्यादि सुरक्षित 
विमान मे बैटक्रर तुम लोग सु खप्वंक विचारो ॥ 


दिश्वेयजन्राधिवोचततये बायघवं नो दुखाया अभिहतः ॥ 
सत्यया व देवहू्या हुवमाभृएवता दवा अपे खेस्तये ॥१७॥ 


पदा०- (, विश्वे, यजत्राः )े;पजनोय विद्धानो ¦ ( ऊतये) हमारी रक्षा 
क छिये ( मधिवोच ) आप उपदेश कर ओर (अशिवः) पोडादेने वारी 
( वुरेषायाः ) दुगति से (नः, मारो ( यध्वं ) रक्षा कसो (देवाः) दहे 
विद्धान्‌ लोगं ' (उ्टण्वतः ) हमारी स्तुति सुनने वाके आपको ( सत्यया ) सश्चा 
( वः ) तुम्हारो ( देवहस्या ) देवतामाो क योग्य स्तुति से हम ( वसे ) शत्रुओं 
र्ता करने कै लिये भीर ( स्वस्तये ) सुख कं ल्यि ( हुषेम ) बुलाया करं ॥ 


स्वस्तिवाचनम्‌ ९५ 


भाषा०-है वेदविदा के [शाता विद्वा ¡ भापकेदों रे उपदेश दारय 
हमारी रश्चा करं अथात्‌ हमको दुष्कमा ` से हटाकर शुभकमो मे ल्ञगावेः जिश्से 
हम पीडा देने बाल दुगतकोप्राप्न नहो. हे स्तुति के योग्य विद्धानो ! हम 
आपका आह्यान करत रै, इपाकरकः आप अध्ये जर आकर हरमे सदुपदेश 
कीजिये जिससे हम वेदाचुक्रूर आचरण करते हुए सुख को प्राप्त हौ ॥ 


अपामोवामप विश्वामनाहूतिमपारति दुवि दत्रामघापतः। 
द्मारे देवा दषो अस्मययोतनास्णः शमं यस्तां खस्तये ॥१८॥ 


पदा०-( देवाः ) हे विद्धान्‌ लागो ! ( अपामीवां ) सोगादिक्षो को 
( अप ) पथक्‌ करा ( विंरषाम्‌ ) सर ( अनाहुति ) मनुष्यों कौ देवताओं के न 
बुखाने का बुद्ध का ( अप ) पथक्‌ करा ( अरातिम्‌) खोभ ब्बुद्धि का (अप) 
पथक्‌ करो ( अघायतः) पापका इच्छा करने वाट शत्र कशो ( दुषिदत्राम्‌ ) 
दुष्ट बुद्धि का दुर करा (दषः) दष करने वाले सब का ( भस्मत्‌ ) हमसे 
( आरे ) हर ( युयातन ) पथक्‌ करा (नः) हमार लिये (उरू शमं ) बहुत 
सुख ( स्वस्तये ) कल्याण क 1खये ( यच्छत ) देा ॥ 

भावा०-है वेदविद्या के अनुशौटन करने वालं विद्धानो ¦ आप अपने 
उपदेशों दारा .हमे शारारकं उन्नात का प्रकार बतलावं जिस हम रागादिको 
से रहित शोकर स्वस्थ रह सक, हमे विद्धानां क सत्कार करने का उपदेश करे 
हम ठलाग मोह से प्रथक्‌ रहे, दमस द्वप करनं वाटे शत्रभं को बुद्धियों का 
सन्मागमें खग. नाकि वह हमक्ा शत्र का रश्टिसंन देख, रे वद्ज्जना। 
हम प्राथना करत टै आव अना दपा से हमें कल्याण का माग बतलावे जिस 
का अबटस्बनं कर सुसर से जवन व्यतीत कर ॥ 


अरिष्टः २। मत्त विश्च एषते प्र प्रजाभिजांयते धमंणस्परि । 
यंभादियासोनयथा सुनीतिभिरति विश्वानिदु सिं स्वस्तये।१६। 


पदा०-( आदित्यासः ) हे दिस्य ब्रह्मचार्य ! ( यम्‌ ) जन पुरुषों 
को ( सुनोतिभिः) अच्छा नातया सं ( विश्वानि, दुरिता) सब्र पापा कों 
( अति ) उस्छङ्घन करकं ( नयथा ) सम्माग म प्रत्त करते दहा (सखः, विश्वः, 
मतः ) बे सब पुदख्प (खर्छिः) किसी. से पौड्ति न होकर ( पथते) बदुत 
है, भौर ( धमेणः ) धमानुष्डान के ( परि ) पीडे ( प्रजाभिः ) पुत्रपौत्रादिको से 
( प्र, जायते ) भलेप्रकार प्रकट होतें है ॥ 

भावा०~-परमाटमा उपदेश करते दै कि हे ब्रह्मचारियो ! तुम भ्रजाजरमो को 


१६ कर्मकारदवन्द्रिका 


सदपदेश करो जिससे षे पापों से निवृत्त होकर सन्मागं मे प्रच्त हो, घे 
धरमौनुष्ठान करते हप पुत्र पौत्रादिक्षां से चरृद्धि को प्राप्न हों घोर उनमें वह 
शक्ति उत्पन्न करो जिससे षे सपय क्ड्शः सं पुथक्‌ रहकर खुख.से अपना 
जोवन व्य गीत करे" ॥ 


यं देवासोजथ वाजसातौ यं शुरसाता भस्तो हितेधने । 
प्रातयाबाणं स्थमिन्द्रसानसिमरिष्यन्तमां रुहेमा स्वस्तये ॥२०॥ 


पदा ०-( मरुता, देवासः ) हे भितभापो देशता विद्धान्‌ रोगो ! 
( वाजखातो ) यन्नके लाम केलिये (यं, रथम्‌) चिस रमणीय गमनसा- 
धल = याष्पयानादि क्रो (अवथ , र्चा क्रते हो, ओर ( हित, धने) रण्बे दण 
शन के कारण ( शरसाता ) संग्राममे जिससथको रका करते हो ( इन्दसा 
नसम्‌ ) बडे यश्त्रक्रला के विह्वानों से मी सेवनीय ( प्रात्यावाणम्‌ ) प्रातः. 
काठसेष्ौ गमन करने वारे उसो रथ पर हम ( स्वस्नये) कल्या के सिये 
( आरुहेम ) चद ॥ 

भावा०--परमात्मा पदेश करते हैँ कि हे उपयु भाषण करने वासे 
विहमानो ! तुम क्ञोग पदाथविद्या = सदस का उपदेश करते हण वाष्पयान तथा 
जल्लाद यानो के निमांण क प्रक्रार वणन करो जिससे पदार्थविद्या की रक्षा 
दवारा कलाकौशल के निमांण मेँ सुगमता हो, हे युद्धविद्याके ज्ञाता विद्धानो' 
त॒म युद्ध के खयि बडेर कखायनत्रों से सद्र यान निर्माण कराओ, जो वैटने मेँ 
कष्टवायक न हां भौर जिनपर चदृकए सुगमता से शत्रुओं को विज्ञय करसके' ॥ 


शवस्ि नः परथ्यासु धन्वघ्ु खवस्त्यप्षु वृजने खर्वति । 
खस्ति नः पुत्रहथेषु योनिषु सस्ति शये मशो दधातन॥९१॥ 


पद्‌ा०-( मर्तः ) मितभाषी विद्वान्‌ छोगोा! ( सः ) हमारे लिये (पथ्यासु) 
मागं के याग्य भथात्‌ जक्ञसरदित देशां में (स्वस्ति)कल्यारा करो, भर ( धन्वसु ) 
जलरदित देशों मे (रूबस्ति) जल की उतवत्तिङूष कल्याण करो, ओर ( अप्तु ) 
जलो मे कल्याण करा आर ( स्वव त , सब आयुधो से युक्त ( दृजने) शत्रुओं 
को दबाने वार सना मे (सूवस्त }) इल्याण कते, भौर (नः) हमारे ( पुत्र 
रथेषु ) पुत्रा कं करने वाले ( योनिषु ) उत्पति स्थानों ते ( स्त्रह्ति ) कट्याण 
करा, ओर ( राये ) गवादि धनकेकिपे कर्याण क (दधातन ) धारण करो ॥ 


मावा०--परमात्मा मक्षा देते दहै फिहे प्रजाजनो| तुम रोग उपयु 
विदानो से ख प्रकार प्राथनाकयोे कि हे ममवन्‌ | आष हमें पेषे उपाय तथा षह 


स्वरितिवाचनम्‌ ९७ 


विद्या सिखखावे' जिससे जखीयप्ेशो, जखश्हित देशों कथा जलो तै अपना 
कश्याण देखे, ओर सब अस्त्र शख सहित शश्चभों की सेना को चिज्ञय कर सक 
हे सब विद्याओं के जानने वारे विद्धानो ! आष हें बलवान्‌ पुजों के उत्पन्न 
करने सोर धनादि रेश्वय्य सम्पन्न होने का उपरैश करे' जिससे दमलोग समथ 
होकर अपते कार्यो को विधिवत करसके ॥ 


स्वस्तिरिद्धि प्रपथे भ्रष्ठ रेक्णस्वत्यभि या वाममेति । 
सानो भ्रमा सो अरणे निपतु स्वापेशा मवतु देवगोपा ॥२२॥ 


ऋग ० १०।६३। ४ 


पद्‌०-( या ) जो पृथिवो जाने बालों के ( परपथे ) अच्छे मागके लिये 
(स्वस्तिः, इत्‌, हि ) क्ल्याणक्रासोहीहोतीषहै, भौरजो (श्रेष्ठा ) अति सुन्दर 
( रेक्णस्वती ) धन वारी रै वथा ( वामम्‌ ) सेवन के योग्य यक्तको ( भि, 
पति) प्रा्होतीदरै (स) वही पृथिवौी(नः ) हमारे ( भमा )गृह की(नि- 
पातु ) रस्ताक्ररे(सा,ड) वह पृथिवी (अरणे) वनादि देश पे हमारी रक्षिका 
हे, ओर ( देव, गोषा ) विद्वान्‌ लोग जिसे रश्चक र एेखी वह पृथिवी हमारे 
ल्थियि ( स्वावेशा ) अचे स्थानवारी ( भवतु ) हो ॥ 

भावा०--हे परमात्मन ! आप कृपाकररे हमरे सिये विस्तृत सुन्दर 
आगो वाली, अन्नादि विविध प्रकार के धन उन्पन्न करने वारी, यल कं सेवन 
करने याग्य, वनाद्‌ में जिसका सुप्रवन्ध हो, जिसमे विद्धानों हारा उत्तम गह 
बनाये जाखके' ओर सब प्रर से निविष्नहा, एसी भमि शमे प्राप्त करायें 
यह हमासी प्राथना टै ॥ 


इषे सोञजेत्वा वायवस्थ देवो वः सविता प्रापयत्‌ म्रेष्ठतमाय 
कमण आप्यायध्वपल्या इन्द्राय भागं प्रजावतीरनमीवा 
्मयदमा मा वस्तेन ईशत पाघश ९ सो प्रवा अस्मिन्‌ गोपतो 
स्यात बह्मीयजमानस्य पशुन्‌ पाहि ॥२३॥ यज्ञ १।१ 


पदा०-हे ईधजर ! ( शपे ) अन्नादि (थपदार्थौकं विये (त्वा) तुमको 
( आभ्रयाम इति शोषः ) आश्चयण करते है, भौर ( ऊजे ) बलादि के लिये( स्वा) 
तुमको आग्रयण करने है, हे वत्स जीवो ! त॒म ( वायवः , वायु सरश पराक्रम 
बाङे (स्थ) हो ( चिना, दैवः) सब जगत्‌ का उत्पादक देव ( श्रेष्ठतमाय 
कमणे ) यश्चरूप श्रेष्ट कर्मो के लिये ( वः ) तुम स्वां को (प्रापयतु) सम्बद्ध करे 
उख यश्च दारा ( न्द्राय. भागं) अपने पेश्वय्यके भाग को ( आप्वरायध्वम्‌ ) 


१८ कपकाएडचन्दिका 


बद्‌ाभो, यक सम्पादन के लिये ( अध्म्याः ) न मारनै योग्य ( प्रजावतीः ) बछडों 
सहित ( अनमीषाः ) वथाधिचि्लेषौ से रडित ( अयक््माः ) यक्ष्म = तपेदिक आदि 
बड़े रोगों से शरन्य “गोयं सम्पाद्‌न करो” ( वः } तुम लोगों ® बाच जो(भ्ननः) 
चीयादि दुष्टगुण सम्पन्न हों वह उन गौ्घो का (मा, ईशत) मालिकन बने, 
ओर ( अघ, शसः ) सन्य पापौ भो (मा) उनका रक्चक नहो, एेसा यत्न करो 
जिससे ( बह्मीः, भुवाः ) बहुत खौ चिरकाट पयन्त रहने बालौ गभे (अस्मिन, 
गोपतो ) निदुं्ट गोरक्षक के पाल ( स्यात्‌ ) षनो रहै, ओर परमात्मासे 
प्राना करो कि ( यजमानस्य ) यज्ञ करने वारेके पशुओंकीहे दश्वर 'तू 
( पाहि) रक्नाकर।] 

भावाऽ-हे परमपिता परमात्मन्‌! आप हमारा पाटन पोचण र) 
हुए हमे शारीरिक, आस्मि तथ। सामाजिक बल भदान करे जिससे हम निरा 
रस होकर यज्ञादि कर्मो में प्रवत रहै, अपने रेश्वय्यं को वदान, ओर सद्‌ा 
पूजनीय तथा नीरोग गौय" आपकी छवा से ह्मे प्राप्त हों जिनके दुग्ध तथा 
घरतादि द्वारा हम लोग यज्ञ का सम्पादन करे, है भगवन्‌ ! णेखी कषा करो 
कि हमारा यज्ञ क्रा साधक प्वादि धन नाशन हा, ओर दुष्ट पापौ तथा 
हिसक लोग कदापि श्सधन के स्वामी न दों जिससे यह धन चिरकाल 
पय्यन्त स्थिर रहे ॥ 


मानो मद्राः करतवो यन्तु विशवतोऽदग्धामोऽअपरीतास उद्भिदः 
देवानो यथा सदमिदुड्पे असन्नप्रायुवो र्ितारो दिवे दिवे ॥ 


पद्‌1०-हे ईश्वर ! ( नः ) हमको (भद्राः ) स्तुति के योग्य ( कतवः ) 
खंकल्प ( आ, यास्तु ) प्राप्व हीं ( व्रिश्वतः ) सब ओर से ( अद्रब्धासः ) अवक्ञा- 
रहित ‹ अपरीतासः ) सर्वोत्तम ( रद्धदः ) दुःखनाशक (देवाः) विद्धान्‌ 
लोग { यथा ) जेस (नः) हमासे ( सदम ) खमा मँ वा सवदा ( वरध, एव ) 
बृद्धि के ल्य (असखन्‌ ) हों, चैनेही ( द्विषे, दिवे) प्रतिदिन (मप्रायुवो, रक्षि 
तारः ) प्रमाद्ान्य रक्ता करने वाले बनाभो.॥ 

भावा०-हे जगदीश्वर ! भआपपेखीरूपा करे कि हमारे खंकल्प सदा 
भद्र हों अर्थात्‌ हम लोग क्रिली का अनिष्ट चिन्तन न करते हृष सदेव परोप 
कार मे प्रवृत्त रटे, हम सवक्ाल विद्रानों का सत्संग करे,वे विद्धान्‌ हमारे 
शुभचिन्तक हो, भीर प्रमाद रहित होकर हमे बेदिकूपथ पर चलावे' जिससे 
हमारा मनुष्यजन्म सफल हो, यह हमारी आवसे प्राथंना है ॥ 


देवानां भद्रा सुमति करंजूयतां देवानं गतिरमिनो निवकतेतां । 
देवानारुसस्यमुपसेदिमा वयं देवा न आयुः प्रतिस्तु जीवसे॥ 


स्वस्तिदचयष््‌ १8 


पदा०- हे भगवन्‌ ! ( ऋजूध्वां ) सरलतय! आखरण करने दले 
( देवानाम्‌ ) बिहयानों कौ ( भद्रा) कल्याण करनै वारौ ( सुमतिः ) अण्छी बुखि 
(नः) मकरो ( अभि, निवतंताम्‌ ) प्राप्त हो, ओर ( देवानां, रानिः) विदधाना का 
विद्यादि पदार्थो का दान श्व्राप्त हो ( देवानां) विद्धानों के (सल्यम्‌) भित्र 
भाष को ( वयं.) हम लोग ( उपसेदिम ) पाप हौ, जिससे वे ( देवाः) विद्वान 
लोग ( नः ) हमारी ( आयुः ) अवस्था को ( जोवसे) दीधंकारुपर्यम्त जीने के 
लिये ( प, तिरभ्तु ) यटा ॥ 

भावा०-स मंत्र्मे विद्वानों क सत्संग दारा आयुवरृद्धि की गथा 
कोगदं है किह परमपिता परमात्मा! आपरेसी कृपा करे क्कि सदाचारी विद्वानों 
को कल्यारकारक शुभवुद्धि हमें प्राप हो अर्थात्‌ दम लोग कर्मकाण्डी, भनु 
ष्ठानी तथा परमात्मपरयण्‌ विद्रानां के मनुगमी ष्टो, भोर उनले खदा सत्र 
भाव से षतं जिससे वे प्रसन्न हो दोघजीवी होने का उपदेश करे, यायो कहो कि 
वे हमें ब्रह्मचय्य पालन करने को विधि बतलावे'जिसते हम पूणं मायु बले हो ॥ 


तमीशानं जगतस्तस्थुषस्पति पियं जिन्यमत्रते हूपहे वयम्‌ । 
पष नो यथा वेदसाममद्‌डषेरक्तिता पायुरदन्धः स्वस्ते ५९६॥ 


पद्‌1५--( वयं ) हम लोग (दशनम्‌) रेश्वस्य वा> ( जगनस्तस्थुपस्परति ) 
चर भीर अचर जगत्‌ के पति ( धिय, जिन्म्‌ ) बुद्धि से प्रसन्न करने वाल्ञे 
परमात्मा की ( अवसे ) अपनी रक्ता के लिये ( हहे) स्तुतिकरमे है. { रधा) 
जैसे वह ( पूषा) पुष्टिकतां ( वेदसम्‌ ) धनां को (वृधे) चृद्धि की चयि 
( असत्‌ ) टो, ( रक्चिना ) स.मान्यतया रक्तक, ओर ( पायुः ' परिशोप्रलया रक्ष 
( अदभ्धः ) कार्यो का साधक परमात्मा ( स्वस्तये ) कल्याण >चियि हो नवैते 
हौ हम स्तुति करते है” ॥ 


भावा०्-हम लोग रेश्वय्य॑सम्पन्न, चराचर जगत्‌ क स्वाम सथा 
मेधराबुद्धि दारा प्राप्त होने योग्य परमात्मा क स्तुति करते ह नाकि वह पुटि 
कारक पदार्थो से हमारी रक्षा कर, आर सब काटो मे रक्षक परमाटमा विशेष 
नया हमारे कार्यौ को सिद्ध करते इुपए सदा कव्याणकारी हों ॥ 


स्वस्ति न इन्दो इदधश्रगः स्वस्ति नः पृषा विश्ववेदाः । 
खस्तिनस्ता्थो ५ श्टनिमिःरसल्िना बृहस्यपिदधातु ॥ २७ ॥ 


पबा०--( बुद्धश्रवाः ) बदूत कीनि वारा ( इण्टर ) परमेश्वय्यृयुक्त ईश्वर 
( नः ) हमारे किये ( स्थस्ति ) कल्याण को (दातु ) स्थापन करे, श्रषिर 


२० कमेकापडवम्बिका 


( एषा ) पुष्टि करमे वाखा ( विश्ववेदाः ) सवष्टाता रैश्चर ( नः ) हमारे लिये 
( स्वस्ति ) कल्याणको घारणा करे ( तष्य; ) नीश्ण तेजस्वी ( मरिशनैमिः ) 
दुः्वहर्ता ईश्वर ( नः) हमारा  खस्ति ) कल्याण करे, ( बृहस्पतिः ) बडे २ 
पदार्थो का पति (नः) हमारे सिये ( स्वस्ति ) कल्याण को धारण करे ॥ 

भाषा०-भमतुखकशीर्तिवाङा, पर नैश्वय्यं सम्पन्न, स्वं बराचर जगत्‌ को 
पुष्ट करने वाक्ञा, सषक्ञासा, तेजस्ूवो, सब दुःखों को दूर कर्के सुख देने वाडा 
र स पदार्थों का खामी परमात्मा हमारे लिये कल्याणकारी हो ॥ 


भदरं करणेमिः भ्रृएुयाम देवा भदरं पश्येमात्तमियजत्राः । 
स्थिरेष्गेस्ुष्टवाश्सस्तनुभिव्यंशेमहि देवितं यदायुः ॥ २८ ॥ 
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वदा०--हे ( यजत्राः) संग करने योग्य ( दैवाः) विद्धान्‌ लोगो | हम 
( कर्णेभिः ) कानों से ( भद्रम्‌ ) अनुकर हा ( श्छणुय्ाम ) सुने ( अक्चमिः ) 
नरो खे ( भद्रम्‌ ) अच्छी वस्तुमो को ( पश्येम ) देखे, { स्थिरैरङ्कः ) टद अंगों 
से ( वुष्डुवांक्षः) आपकी स्तुति करने वाले हम लोग ( तनूभिः ) शरीरो 
सेया भार्यादि के साथ ( देवहितम्‌) विद्वानों कै चयि कल्याणकारी (य्‌, 
मायुः ) सो आयु है उसको ( व्यशोप्रहन } श्रच्छे रकार प्राप्त हों ॥ 

भावा०-है सवरक्चक परमात्मन्‌ ' आप रेसी पा करः किम रोग 
चिद्धानों का संग कर्ते हुए प्रतिदिन मद्र डी सुन. आर मद्र ही देखे, अर्थात्‌ 
कोर अनिष्ट श्रवण तथा दशन हमं न र. हमलोग ब्र्मचय्यं का पाटन करतें 
हण दरद गों वारे हां, ओर पृण आयु प्राप्न कर अपने अभीष्ट फलों को 
उपढग्ध करं ॥ 


भग्न आयाहि वीतये गृणानो हग्यदातये । 
निता ससि बहिषि ॥ २६॥ 


पठां०--है ( अग्ने ) प्रकाशस्वरूप परमात्पन ! ( बोतये ) कास्ति = 
नेजोषिरोष के चित्रे ( गरणानः ; प्रशंधिन इए आप ( हव्यदातये ) देवतार्भो 
के खियेष्टव्यदेनेको ( आाहि ) प्राप्त हजिषे ( दता ) सब्र पदार्थो के हण 
करने वारे आप ( बहििपि ) यज्ञादि शुम कर्यो में स्परणादि दारा हमारे हृदयो 
म( भि, घस्खि) स्थित हजिये ॥ 

मावा०-हे भरक्ञाशत्वङूप परमेश्वर } आप दिष्यश्योततिमंय होने ये 
सबके ङयाक्चनोयतया देवतामां के पठन्‌ पोषति कणे योध हा, आपद्ये 


सवसितिवानम्‌ २१ 


सब पदार्थो के स्वामी मोर अप ही यक्कादि शुम कायो में पूजनकरने योग्य 
हो, कृपाकरके भाप हमारे शुम कार्यो" मे सहायक हों ताकि हम सम्पणं वेदिक 
कर्मो' को निविध्नतापु्वक करते हुए गापको प्राप्त हों ॥ 
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तमग्ने यत्नानाश्टोता विश्वेषाशहितः। देवेभिर्मानुषे जने॥ १० 

साऽ छन्द० आ० प्रपा०१ म १।२ 

पदा०-( अग्ने) टे पूजनोयेश्वर । ( त्वं ) तू ( विश्वेषां, यज्ञानाम्‌ ) छोटे 

बडे सब यश्चो का ( होता) उपदेष्टा है ( देवेभिः ) विद्धान्‌ पुरुषों से ( माचुषे, 

जने ) विचारशील पुष्पो मे भक्ति उस्वादन द्वारा तुम ( हितः ) स्थितं कियै 
जाते हो ॥ 

भावा०-सबक्षे पृजनीय परमात्मन्‌ ¦ आप सब यज्ञो कं उपदेष्टा होने 

से विद्वान्‌ पुरुषों दारा सेवनीय नथा सत्काराहं हो, आपके भक्तजन येदिक्ष 


वाणियौं द्वारा आपका कोतन करते हप संसारी जनों मेँ आपको महिमा प्रकट 
करते हं ॥ 


ये त्रिषप्ताः परियनिति ष्रिश्वा रूपाणि भिघ्रतः। 
वाचस्पतिबेला तेषां तनो अद्य दधातु मे ॥ २३१॥ 
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पदा०-( त्रिपत्ताः ) तीन = रजक, तभसतु, सत्वगुण तथा सात-- 
ग्रह, अथवा तीन-सात अर्थात्‌ ५ महाभूत, ५ शनेन्द्रिय, ५ प्राण ५ कर्मेण्िय, 
१ अन्तःकरण (ये) जो ( विश्वा, रूपाणि) सक्र चराक्षरात्मक वस्तुभों कौ 
( बिश्र॑तः ) अभिम्रत फल देकर पोपण करते हुए ( परि, यन्ति ) यथोचित 
कौर पोर होते रहने है ( तषाौम्‌ ) उनके सम्बन्धौ ( मे, तन्वः ) मेरे शरीर मं 
( बला ) बलो को ( अद्य ) आज्ञ ( वाचस्पतिः ) बेदात्मकवाणी का पति 
परमेश्वर ( दधात्‌ ) धारण करे ॥ 

भावा०--हे वेदवाणी के पति परमेश्वर ! ये ऊपर कथन कयि हुए 
इक्वीस सव अ राखर संसार का पोयण करते हुए अपने व्यावार मे सदा भत्र 
रहकर शारीरक याच्रा मे सहायक्र होत रै, एसल्ये मापसे प्राथना है कि डपा 
करके आप हमारे शरीरो मे चन्र प्रदान करे नाकि हम अपने कार्यो का सिथि- 
वल्‌ करते हुए भंनतः आपको प्राप्त हो ॥ 


इति स्वस्तिवाचन 





अथ शान्ति प्रकरणम्‌ 
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शन्न न्द्रा भवतामोभिः शन्न इन्द्रावरुणा गतदहव्या । 
शमिन्द्रापोमा सुविनाय शयोः शन्न इन्द्रापूषणा वाजसातौ ॥१॥ 


पदा०-{ शन्द्राश्नी ) विद्यत ओर अश्च ( अवोभिः ) रक्षणादि द्रारा(नः) 
हमार टल्थिये ( शम्‌ ) सखुम्वकारक ( भवनाम्‌ ) हों ( रातहव्या ) ग्रहणयोग्य 
षस्त जिन्होने द्‌ दहै एेने ( इन्द्रावरुणा ) बिजली नथा जल (नः) हमारे च्य 
( शम्‌ ) सुखवक्ारक हा ( श्द्रासोमा) विद्यत ओर आषधिगण (सुविताय) 
पेश्वय्यं के किये ओर ( शंयोः ) शान्तिहेतक तथा विषयहेतुक सखुखके लिये 
( शम्‌ ) प्रसक्तादायक टां ( इन्द्रापषणा ) विद्यत ओर वायु (नः) हमारे 
स्थि { षाजसाती ) युद्ध में वा अन्नलाम विचय में {शम्‌ ) षल्पाणकारक दहो ॥ 


माघा०--दस मंश्र में शान्तिको प्रार्थना कीगद्‌ रकि है परमपिता 
पद्मात्मन्‌ ¦ सापके दिये हुए पदाथ दमे शान्तिदायक ओर खुखयद्धक दों 
अशात्‌ विद्यतु. अन्नि, जल, ओंषधियों का समूह मौर वायु जिनके बाधित 
हमारा जवन निभिर रै ये सबह्मे शान्ति थर सुखफे देने वेहों।॥ 


शन्नो भगः शमुनःशंसा अस्तु शन्नः पुरन्ि शमु सन्तु रायः। 
शन्नःसत्यस्यघुयमस्यशंपः शन्नो अय्यमा पुस्जातो अस्तु॥२॥ 


पद्‌ाऽ--( नः ) हमारे दिये ( मगः ) रएेभ्वय्यं ( शम्‌ ) सुग्वदायक शो, आर 
(नः) हमारे लिये ( शंसः ) प्रशंसा (शम्‌, उ ) शान्ति के सख्यि ही (अस्तु) 
हो, हमारे लिय ( पुरन्धि ) बहुन बुद्ध (शम्‌) खुखकारक हो, ( रायः) घन 
( शभ्‌, उ ) शान्तिके खयि ही (सन्त्‌) हो. ( सुयमस्य ) अच्छे नियमसै 
युक्त ( क्तत्यस्य ) सत्य का ( शंसः ) कथन (नः ) मको (शम्‌) सुखकारक 
टो, ( नः ) हमारे लिये ( पुरुजातः ) बहुन पुरुषों मं प्रसिद्ध (अयं मा) न्यायाधीश 
( शम्‌ ) सुख देने वाखा ( स्त) हो॥ 


भाषा०-हे भगवन्‌ | आपका दिया हुखा रेश्वय्यं हमारे खिये खख 
कायक हो, आपकी कृपा से हरम प्राप्त हुई प्रतिष्ठा तथा स पदार्थो" को यथा- 
दल जागमे का कषान, यनेक प्रकार का भ्न यर सव्यभाषश हमारे लिये 


शान्ति ब्रकरयाभ्‌ २४ 


शाम्तिदांयक हो, हे स्यायकारो जगदीश्वर ! संब प्रजा वर शासन कशने वाका 
स्यायोधीश आपकौ कथा स हमारे दिये सुखदायक हो । 


शनो धाता शमुधत्तां नो अस्तु शन्न उरूची भवतु सखधाभिः। 
शं रोदसी ब्रहती शंनो द्विः शनो देवानां सुहवानि सन्तु॥३॥ 


पदा०-। नः ) हमको ( धाता ) पोषक सब वस्तु ( शम्‌) शान्ति 
कारक हा ( धता) धारक सब बस्तु ( शम्‌, उ ) शास्ति के किये ही (नः) 
हमारे ल्यि ( अस्तु) हों (नः) हमारे चयि ही ( ऊरूची) पथिवी ( स्वधा 
मिः) अन्नादि पदार्थो से ( शम्‌) कल्याण कारक ( भवतु) हो ( बृहती ) 
बड़गे ( रोदसी ) अन्नरिश्च सहित पथिवी वा प्रकाशसहित अष्तरिक्ष (शम्‌) 
शान्ति देने वाली हो ( अद्भिः) मेध (नः) हमारे लिये ( शम्‌ ) सुखकारक हों 
आर ( नः ) हमारे लिये ( देवानाम्‌ ) विद्वानों के ( सुहवानि ) शोभन आह्वान 
( शम्‌ ) सखकारक ( सन्तु ) ों ॥ 

भाषा०--हे परमात्मन ! हमारे पाठक, पाचक तथा धारक पदाथ दशमे 
शा! न्तिदायक ही, अन्नादि वदार्थो का उत्पन्न करनेवाली यह पथिवो, अन्त 
रिक्ष ओर प्रकाशयुक्तं द्लाक हमारे लिये खखदायक हो, सब ओषध्यो को 
पुष्ट करनेवाली चष्ट हमारे लये शान्ति देनं वाली हो, ओर हमे सदुपदेश कर 
वैदिकमयादा पर स्थित रखनेवाले विद्धानों का हमारे यषां सदा आगमन 
होता रहे जिससे हम सुख ही संख अनुभव करे ॥ 


शन्नो अग्निज्योतिगनीकोअ्रस्तुशननोमित्रावस्यावशििनाशम्‌ । 
शन्नः युतां घुकृना नि सन्तु शन्न इषिरो अभितातु बातः॥४॥ 


पदा --( ज्योतिरनाकः ) प्रकाश ही है अनौीकनमुख वा सेना की 
नादं जिसक्रा एेसा ( अग्निः ) अग्नि ( ^: ) दमका , शम्‌ ) छुखकारक् (अस्तु) 
हो ( मित्रावरूणी ) प्राण तथा उदान वायु (नः) हमको (शम्‌ ) सखकां 
र्कं हों ( अश्विना ) उपदेश ओर अध्यापक ( शम्‌ ) सुख पहुचाने बलि हदो 
( सुकृतानि ) धर्माचरश ( नः ) हमको (शम्‌) सुम्ब देने बाले ( सन्तु) षो 
(नः) हमारे च्विये ( दपिरः ) गमनशीख (वातः) वायु ( शम्‌) सख देता 
दभा ({ अपिचातु ) षहे॥ 


भाषा ०--दे सुखस्वरूप तथा हमको सुख देने वारे जगदीश्वर ! यह 
सेना की भारं विस्तृत स्योति वटी अग्नि यशो दारा मे सुखदायक हो, व्राण 
तथा दानादि वायुभों काम पर कमो कोप न हो म्थात्‌ वे हमारे सता 


२७ कभकादरवनिडा 


अनुकूल दो, हमारे उपदेशक तथा अध्यापक अपने सदुपदेश द्वारा मेँ त 
पयाये, हम सदा धर्मात्मा के धर्माचरस ग्रहण करते हुः धार्मिक १ 
ओर बहता हा चायु हमारे स्यि शान्तिदायक हो ॥ 


शन्नो याबापृथिवी पृबहूतो शमन्तरिचं दृशये नो अस्तु । 
शन्न भोषधीवनिनो भवन्तु शंनो र्जमस्पनिरस्तु जिष्णुः ॥५॥ 


पदा०-( यावापृथिवी ) विद्यत्‌ भर भूमि ( पृचंहतौ) पूवं पुरषो 
को प्रशंसा जिसमे हा रेसो क्रियाये ( नः ) हमारे चयि ( शम ) शान्तिदायकः 
हों ( अन्नरिक्चं ) अन्तरिक्ष लोक ( द्रशये ) ज्ञानसम्पत्ति के लिये (नः) हमारे 
लिये ( शम्‌ ) शान्तिदौयक ( अस्तु ) हो ( ओषधीः ) मओषधियां भौर ¡ (वनिनः) 
चक्ष ( शम्‌) खुखज्ञारक (नः) हमारे लिये ( भवन्तु) हों { रजसस्पतिः) 
रजोखोक का पति ( जिष्णुः ) जयशील महापुरुष (नः) हमारे स्यि ( शम्‌) 
सुख दैनैवाला ( अस्तु ) हो ॥ 


भावान्-दयखोक, पथिवीटोक तथा अन्तरिक्षकोक, श्लानखस्पस्िं के 
लिये हमें सशख्लदायक हों अथात्‌ जेसं हमारे पूव पुर्या श्न रोको का ज्ञान 
सम्पादन क्रते हषः पेश्वय्यं सम्पन्न हो सख का प्रा हप, इस, प्रकार हम भो 
इनका ज्ञान उपरभ्ध्र करते हप सखी हो, हम प्रत्येक षधि तथावुरक्षोकेगुण 
श्षाता हो ताकि वह हमारे स्यि शाम्तिदे, ओर हमारे रज वीय्य को पुष्टं करते 
हप ह्मे सुखकारक शां ॥ 


शन्न इन्द्रो वसुभिर्देवो अस्तु गमांदिस्येमिवरणः पुर्शंसः । 
शन्नो शो खेभिजंलाषः शं नर्वष्टाग्नाभिरिह शृणोतु ॥६॥ 


वद्ा०- (देवः) दिन्यगुशयक्त ( इन्द्रः ) सुय्य ( वद्युयिः) धनादि पदार्थो 
के साथ (नः) हमारे लिये ( शम्‌ ) सुखकारक ( अस्तु) टी ( आदिल्येमिः) 
संवत्ससेय भासो के साथ ( सशंखः ) शोयन प्रशंसा वाखा ( वरुणः ) जटलस 
मुदाय ( शम्‌ ) सखकारक हो ( जक्ञाषः ) शान्तिस्वकङूप ( शद्रः) परमात्मा 
( र्दैभिः) दुष्टों को दर्ड देने वारे भ्रपने गुणो साथ (नः) हमारे खये 
( शम्‌ ) सख देने वाला हो ( त्वषा ) धिवेचक् विद्धान्‌ ( ग्नाभिः ) वाणियौ से 
“नेति वाङ्‌ नाम्र निघदटो० १। ११ ( श ) इस संसार में ( शम्‌ ) सुखमय 
उदेशं को ( नः ) हमारे खयि ( णोत ) सनते" ॥ 


गावा०--दिव्यगुखयु क्त, सवका काशक; अम्नादि चनो का उस्वन्न करते 
वारां सख्य ओर अन्नाद पष्राथं हनारे लिये सुखदायक हो, जल सखभुषाय 
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हमारे लिये सुखकारी हो, संघत्सर, मास, दिन शान्तिकारक दहो, दुष्टों को दए 
देने ओर श्रेष्ठो क्रा पाटन करने वाला परमात्मा सब न्नोर से हमारी रक्षा करे, 
भर प्रत्येक पदार्थं की विवेचना करने वारे विद्वान्‌ अपनी मनोहर बाणियों सं 
हमको सदुपवेश श्रवण करते हप हमारी आत्मा को शान्ति प्रदान करं ॥ 


शं नः सोमो भवतु बह्म शं नः शंनो ग्रावाणः शगु सन्तु यत्नाः । 
शंनः सरूणां मितयो भवन्तु शंनः प्रः शमस्तु बेदिः॥७॥ 


पदा०--( नः ) हमारे लिये (सोमः) चन्द्रमा { शम्‌ ) पछुखकारक (भवतु) 
हो (नः) हमारे लियि ( ब्रह्म) अन्नादि रूप तरव ( शम्‌) शान्तिद्ायक हो 
( भरावाणः ) शुभ कार्यो के साधनभूत प्रस्तर = पत्थर (नः ) हमको ( शम्‌ ) 
सुख देने वालेष्ों ( यक्षाः ) सन प्रकारके यक्च( शम्‌. उ ) शान्ति ही केलिये 
( सन्तु ) हो ( स्वरूणां ) यष्छस्तम्मो के ( मितयः ) परिमाण (नः) हमको 
( शम्‌ ) सुखदायक ( भवस्तु ) हों (नः ) हमक्रो ( षरखः ) ओषधियां ( शम्‌ ) 
सुख देने वारी हा ( वेदिः) यश्च कीरे: = कुरडादिकः (शम्‌, उ ) शान्तिही 
के लियि (मस्तु) हों॥ 


भावा०--सौम्यशुणसम्पन्न तथा अन्नादि पदार्थो के उत्पन्न करने ओर 
उनमें रसो का संचार करने वाला चन्द्रमा हमारे ल्य सुखकारक हो, हे परमा- 
त्मन ! हमारे कायो के साधक पत्थर आदि कारिन्यश्रधान पदाथ हमें सुम्बदायकः 
हों भीर सबको सिन यश हमारे लिये शाग्तिदायकः हो ॥ 


शंनः सूयं उरुचक्षा उदेतु शंनश्चतखः प्रदिशो भवन्तु । 
शंनः पवेता परुवयो भवन्तु शंनः सिन्धवः शमु सन्तापः ॥८॥ 


पदा०-( उरचक्षाः ) बहुत तेज है जिसके फेखा ( सूर्यः ) सुय्यं 
(नः ) हमारे ख्ये ( शम्‌ ) सुखपूवंक ( उद्‌, पतु ) उदय को प्रप्त रो 
( चतस्रः ) चारो ( प्रविशः ) पूवादि बडी दिशयेः वा रेशानी भादि प्रदिश्ै 
(नः) हमारे लिये (शम्‌) भुल करने वाली ( मवन्तु) हों ( व्व॑नाः ) 
पवंत ( धुवयः ) स्थिर आर ( शम्‌ ) सुखदायक ( नः ) हमारे लिये ( भवन्तु ) 
हो, मौर (नः ) हमारे चये ( सिन्धवः ) नदिथां वा समुद्र (शम्‌ ) शान्ति 
दायक हों ( गापः ) जलमत्र वा प्राण ( शम्‌, उ) शान्ति के ख्ये ही 
( सन्तु ) दौ ॥ 

माचा०-हे हमारे रक्षक परमात्मन ! इस तेजोपुंज सूय्यं का उदय होना 
हमार लिये शाम्तिदायक् हो, दिशा, उपदिशा, स्थिर पवत, समुद तथा निरया 
अर्यात्‌ जछतात्र धमरे खिये छुलदायकर तथा शाण्ति देने वाङेषहो। 


२६ कमेक सचन्द्रि 


शन्नो अदितिभंवतु तेभिः शंनो भवन्तु मरनः स्वकाः । 
शन्नो विष्णुः शम पूषानो अस्तु शंनो भवित्रं शम्वस्तु वायुः॥६॥ 


पदा०--{ व्रतेभिः ) सत्कर्म के साथ ( अदितिः ) विदुषौ माताये" 
(जः ) हमारे छिये ( शम्‌ ) शान्तिदायक् (भवन्तु ) हों ( स्नकताः ) शोपन 
विचार बाल्ञे ( मरूतः ) मिवमाषौ विद्धान्‌ रोग (नः) हमारे ल्यि (शम्‌) 
शान्ति देने बाक्ञे ( भधन्तु ) हों ( विष्णुः ) म्यापक ईश्वर ( नः ) हमको (शम्‌ ) 
शान्त्याधायक हो ( चचा ) पुष्टिकारक ब्रह्म चयांदि व्यवहार (नः ) हमको (शम्‌, 
उ ) शान्तिकेखियिदही( अस्तु) शां (भवित्रम्‌ ) अन्तरिश्च वाजनचयधवा 
मवितन्य (नः) हप्को (शम्‌) सुखकारकर हो ( वायुः) पवन (शम्‌, उ) 
शान्ति रशी के लिये (अस्तु) दो॥ 


्रावा०--हे सम्पण संसार को शान्ति देने वाले भगवन ! सत्कर्म वाली 
हमारी विदुषी माताये" वथा विच्ारशीख विद्वान्‌ पुरुप हमारे खिये सुख उत्पन्न 
करने वाके हो, हमारे आत्मा तथा शरीर को पुष्ट करमे वाल्ला ब्रह्मचय्यं हमको 
शान्तिदायक हो ओर गन्तरिक्षस्थ जल तथा पवनस ही हमारे स्वास्थ्य कं 
रश्च हो ताकि हम अपना अभीषछठफलर प्राप्त कर सके ॥ 


शंनो दवः सविता चायमाणः शंनो भवन्तूषसो विभातीः । 
शंनः पजन्यो मवतु प्रजाभ्यः शंनःततेत्रस्य पनिरस्तु शम्भुः॥९०॥ 


पदा -( सविता ) सर्वोत्पादक ( दैवः ) परमेश्वर ˆ त्रायमाणः) रका 
करता हुआ ( नः) हमारे ल्यि ( शम्‌) सुखक्ारक हा ( उससः ) प्रमति 
बेखायें ( विभातीः › विदोष दीति वादी (नः) हमारे च्विये( शम्‌) सुलका- 
रकः ( भवन्तु ) हां ( पन्थः) मेघ (नः) हमको भौर (प्रजाभ्यः) संसार 
के लिये ( शम्‌, मवतु ) कल्याणकारी हों ( क्षेत्रस्य ) जगत्‌रूप क्षेत्र क्रा (पतिः) 
स्वामी ( शम्भुः ) सश्र को सुख देनेवाला (नः) हमार ल्य ( शम्‌) शान्ति 
कारी ( अस्तु) ष्टो ॥ | 


भावा०-सखब को उत्पन्न करने वारा, सबका स्वामी तथा सबका मुख 
देने चारा भ्रमु! हमें खुखदेता इूआ हमारे चयि शान्तिकारक दहा, देदीप्धनान 
भ्रमात वेराये' हमारे ख्ये सुखशारक हों ओग मेघमारायें सम्पूणं संसार का 
कल्याण करती हदं हमार लिये शान्तिदायक हं ॥ 


शंनो देवा विश्वदेवा भवन्तु शं सरखती सह धीभिरस्तु । 
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शमभिषाचः शमुरातिषाचःशंनो दिग्याःपाथिवा शन्नो अप्याः ९१ 


पदा०--( दैवाः ) दिव्यगुणयुक्त ( विश्वरेवाः }) समरुत विद्धान्‌ (नः) 
हमारे लिये ( शम, भवन्तु ) सुग्व देने वारे हों ( सरस्वती ) विद्या, सुरिक्षा 
यु क्त बाणी ( धीभिः ) उत्तम बुद्धियां के ( सह ) साथ ( शम्‌, अस्तु ) सुस्वका- 
रिणी कशो ( अभिपाचः ) यक्ष के सेवक चवा आत्परदर्शो (शम्‌) शान्तिदायक्र हों 
( रातिषाचः ) विदयाधनादि के दान का सेवन करने वरे (शम्‌, उ) शान्ति 
हीके दिये षं ( दिव्याः) सन्दर ( एथिवाः ) परथिवी के पदाथ (नः) हमार 
लिये ( शम्‌ ) सुखद हा (अप्याः) जल में पैदा होने वारे (नः) हमारे 
खये ( शम्‌ ) सुककारीहों॥ 


भावा०्-है सवंनियन्ता जगदीश्वर ! वेदविद्या से समभूपित विद्धान्‌ 
पुरुप हमारे लिये उत्तम उपदेशो दाग सुखप्रद हों, सद्ाचषर सम्पन्न उभा 
घुद्धि सम्पत्ति वके पुरषं को ८ हुदै वेदबाणा हमें शान्तिदायक हा, आत्म 
दशी याक्लिक महात्मा हममे शान्ति का संचार करो, दान के महत्व का जान 
कर अनुष्ठान कर्ने वाल्ञे पुरष शानिनदायक हों, ओर पृथिवौस्थ तथा जलीय 
पदाथ हमारे ल्य सुख देने वले हों ॥ 


शंनः सत्यस्य पतयो भवन्तु शंनो वन्नः शमु सन्तु गावः । 
शंन ऋभवः सुकृतः सुहस्ता. शंनो भवन्तु पितरो हवेषु ॥१२॥ 


पद्‌ा०-( सत्यस्य, पनयः ) स्त्यभाधणादि व्यवहार के प्राक (नः) 
हमारे च्िये ( शम्‌, भवन्त ) सकार! रों { अवरन्न: ) उत्तम घोडे( नः) 
हमको ( शम्‌ ) स्वद्‌ हों, ( गावः) गाये (शम्‌, उ) शान्ति ही के च्य 
( सन्तु ) हों ( ऋभवः ) ध्रेष्ठवुद्धिवाके ( सङूनः ) धर्मात्मा ( सहस्ताः) श्रच्छे 
कामों मेंह्ाथदेने वाले( नः) हमार यिभ (शम्‌) सखद हों ( हवेषु ) हव 
नादि खल्कर्मो यें ( पिनरः) माना पिना भादि (नः) हमारे किये ( शम्‌ ) 
सल कारक ( मवन्तु ) हों ॥ 


भावा०्-हे परमात्मन्‌ ! आपक्रो कृपरा से सत्यवक्ता पुरुष सत्य का 
उपदेश करते हुए हमारे लिये शाग्तिदायक हो, घोडे तथा दुग्धस्नवित गौये 
हमे सखफारो हों, वेदरविहित कम करमे वादे धामिक्त पुरूष ओर हमारे माता 
पिता तथा ांचार्य्यादि ब्ध पुरूष हमारे यज्ञादि सत्कर्मो मे सम्मिलित होकर 
हमे सलप्रह उपवेश करे, जिससे हमारे हृद्य मे शान्ति विराजमाम हो भर्थात्‌ 
उनका आगमन हमारे स्थिये शार्तित्रायक हो ॥ 
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शंनो अज एकपाषषो अस्तु शंनो द्य ; शंसमुद्रः । 
शंनो अर्पानपावेरुप्तु शंनः पृश्निभेवतु देवगोपाः ॥१३। 
ग्‌ मं०७सू०२५ मं° १-२३ 


पदा०-( पपात ) जगत्रूय पक्र पाद्‌ वाला अथात्‌ जिसके पक अंश 
म सब जगत्‌ दै वह॒ खनन्तस्वरूप- ( अजः ) अजन्मा ( देवः ) ईश्वर (नः ) 
हमारे ( शम्‌ ) कन्याण के ल्यि({ अस्तु) हो ( बुध्न्यः, अष्टिः ) अन्त्‌. 
रिश्च मे पदा होने बाल्ते मेध (नः) हमारे ( शम्‌) कल्याण के ल्यि शं 
( समुद्रः ) सागर ( शाम ) सुखकारी हो ( अपाम्‌ } जरो कौ ( नपात्‌ ) नोका 
( नः ) हमको (शम, परः ) सुखपूवक पार लगाने वाख ( अस्तु) हो (देष 
गारः ) दैव रक्षक है जिसमे रेखा ( पृद्निः ) अन्तरिश्चस्यल (नः) हमको 
( शम्‌, भवतं ) सुखकाश्क हो ॥ 

भावा०्--यह्‌ सम्पूणं जगत जिसके एक पाद्‌-भाग म स्थित है भौर 
कीन पाद्‌ अभरत है. वट्‌ अनन्नस्वरूप तथा अनज्नन्पा ईश्वर हमारा कल्याण करे, 
अन्तरिक्ष मैं उत्पन्न हाने वाटा मेघ, महान्‌ समुद्र, जखोंसं पार करने वाली 
नौका आर यह अन्तरिक्षस्थट, टे भगवन्‌ ! आपकी छपा से सुखदायक तथा 
शन्तिप्रद हों ॥ 


न्द्रो विश्वस्य गजति शनो अस्तु दविपदेशं चतुष्पदे ॥१४॥ 


पद्‌।०--हे जगदीश्वर ! जो आप ( इन्द्रः ) व्िजखी करे तुस्य ( विश्वस्य ) 
संसार एं बौच (राजति ) प्रकाशमान है, आपका छपा से (नः) हमारे 
( द्विषे ) पुत्रादि केलिये (शम्‌ ) खु ( अस्तु) होवे, आर हमारे ( चतु- 
ष्पद ) गौ आदि नार पाओं वाले पशुश्रां कं निय ( शम्‌ ) खुख हो ॥ 
भावा०-हे विदत्‌ समान सारे ब्रह्माएड य प्रकाशमान परमात्मन्‌ | 
आपक्षी छपा से पुत्र पौत्रादि हमारा परिवार सुखपृवक हो अथात्‌ वह सदा 
शान्ति द्वारा हो अपना जीवन व्यतीत करे आर हमारी गौ भादि धन सदा 
सु खपू्वक रहे, ठेस छपा करो ॥ = 


शंनो वातः पवता छ शं नस्तपतु सययेः। 
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शंनः कनिक्रददेवः पजन्यो अभिवषतु ॥ १५॥ 
पदा०-है परमेश्वर ! (वानः) पवन (नः) हमारे लिये ( शम्‌) 


सुखकारी ( पवताम्‌ , चरे ( सू्यंः) सुय्यं (नः) हमारे चिये (शम्‌ ) 
सन्नकारो ( तपतु ) तपे ( कनिक्रवदू ) अत्यन्त शब्द करता हा ( वेषः) 
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उत्तम गुणय विथत्ङूव अच्चि ( नः ) हमरे च्यि ( शम्‌ ) 
कल्याणकारी दो. ओर ( पजन्य; ) मेघ हमारे -खिये ( अयि, चषतु ) भलेप्रकार 
चषां करे ॥ 

भावा०-है दीनो प्रर दया करने वाले जगदीश्वर ' आष र्सी कृपा 
करे कि पवन हमारे खये शास्तिद्रायक चरे, तपता इभा सूय्यं सुख दे, अश्च 
हमारे लिये कल्याणक्रारो हो ओर भलेश्रकार वपां करतें हुए मेध हमें शान्ति 
दायको ॥ 


अहानि शं भवन्तु नः श रात्रीः प्रतिधीयताम्‌। शन 
इन्द्राग्नी भवतामवोभिः शं न इन्द्रापरुणा रातहव्या । शं न 
ृन्द्रापूषणा बाजसातो शमिन्द्रा सोमा सुविताय शंयोः॥१६॥ 


पदाः- दे परमेश्वर ! ८ अवाभिः } रक्षा आदि के साथ ( शंयोः) सुख 
की ( सुविताय) त्ररणा के लिय (नः) हमारे अथं ( अहानि) दिन (शम्‌) 
खखकारी ( भवन्तु ) हों ( रात्रीः ) याते (शम्‌ ) कठ्याण के । प्रति) प्रनि 
( धीयताम्‌ ) मको धारण करे ( इन्द्रागनो ) बिजली आर भ्रत्यक्च अग्नि 
; नः) हमरे सिये ८( शम्‌ ) सुखकारी ( मवनाम्‌ ) रोवे, ( रातहथ्या ) 
ग्रहण करने योग्य सुख जिनसे प्राप्न दूजा वे ( इन्द्राचरुणा) चिद्यत्‌ भौर 
जठ (नः ) हमारे लिये ( शम्‌ ) सखकारी हा, ( वाजसातो ) अन्नं के सेवन 
हेतु संग्राम में ( इन्द्रापूषणा ) षिद्यत्‌ ओर पृथिवी (नः) हमारे चयि 
( शम्‌ ) सखखकारी रो, { इन्द्रः, सोमा ) विजली ओर ओचधियां ( शम्‌ ) सुख 
कारिणी हों ॥ 


भावा०--हे हमार रक्ना करने वाले पिता परमात्मन्‌ ! आप पएेसीशषा 
करं कि यह दिन ओर रारि हमारे खये सुखदायक हों, अथात्‌ दिनि यौर रातों 
मेमीहम अपष्टोकी ज्ञा का पाटन कर्ते हुए विचर, वुल के देने 
वाखा कार पाप कमं हममेनदहा, विद्यन्‌, भौनिकाथि र पदार्थविद्या डारा 
सिद्ध किया हु विद्यत्‌, तथा जक, अन्नं को सेषन करने योग्य बनने वारा 
विद्यत्‌ तथा एुथिची भौर हमारे जोवन का आधार बज्र त्था ओपधियां 
हमारे खये सख तथा शान्तिदायक दों॥ 


शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये । 
शंयोरमिक्लषन्तु नः ॥ १५७ :; 


पद्‌1०-हे जगदीश्वर ! ( अभिष्टये ) शसख की सिद्धि के खिये 
( पीतये ) पीने के भथ (दैवो) दिव्य = उत्तम ( आपः ) जल ( नः ) मका ( शम्‌) 
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सुखकारी ( भवन्तु ) हौ ओर षे (नः) हमारे स्यि ( शंयोः) खख की बृष्टि 
( अमिख्रवन्त्‌ ) सब रसे कर ॥ 

भावा०~--हे दिव्यगुणखस्पन्न परमात्मन्‌ ! आप हमारे ख्ये सखकासी 
हो, आर हमको इृष्टखुख प्राप्त कराये, हे सर्गव्यापक जगदीश्वर ! आए अपनी 
छुपा से हमें पूणाँननद्‌ का भागी बनाय, आर दम सब आर से शान्तिही देखे 
हमारा चित्त कमी अशन्तिनदो॥ 


योः शानितिर्तर्तिम शानितिः पृथिवी शानिनरापः शानिति- ` 
रोषघयः शान्ति नस्पतयः शान्तिविश्वेदेवाः शान्तिद शान्तः 
समे शान्तिः शानितिर शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॥ १८ ॥ 


पदा०--हे परमेश्वर ¦ ( व्याः ) प्रकाशयुक्तसूयादि ( अन्तरिश्चम्‌ ) सूय्य 
भोर पृथिवी क बाच का खोक्र ( पृथिवी ) भूमि { आपः) जन् { ओषधयः) 
सोमलता आदि सौपधियां, षनसूपति न्वर्‌ आदि चक्ष (चिषवेदेवाः) सव चिद्धान 
खोग ( ब्रह्म ) चेद्‌ (सवम्‌) सव वस्तु (शान्तिः) शान्ति = सुलक्ारी, निरूपद्रव 
शा, “शान्ति शब्द्‌ का प्रत्येक शब्दक साथ मंत्र मे अन्वयह ( शान्तिरेव 
शान्तिः) स्वयं शान्ति मी सुखदायनी हो. ओर ( सा) वह ( शान्तिः) शान्ति 
(मा) मुभक्ो ( एधि) प्राप्तहो॥ 


मावा०-हे शान्तिस्वरूप परमात्मन | पकाशमान सूय्य, चम्द्रमादि 
अथवा दयलोक, अन्तरिश्चलोक ओर पथिचीखाक, जर, ओचधिया, वनस्पति 
सब विद्वान्‌ पुरुप, ब्रह्म = प्रकृति आर मस सम्बन्ध रखने वाटे सम्पूण पदाथ 
हमारे सिये सुखदायक हो, बह शान्ति धी शान्तिदायक दो, आर हे भगवन्‌! 
यह शाम्ति मृष्ये प्रत्त हो ॥ 


तच्चज्ञुदवहितं पुर्स्तास्डुकरमुचस्त्‌ । पश्येम शरदः शतं 

जीवेम शरदः शत भृणएयाम शग्दः शतं प्रतवाम शरद 

शतमदीनाः स्याम शरदः शतं भयश्च शस्दः शतात्‌ ॥१६॥ 
। यज्ञु° ३६ । २४ 


पद्‌ ०--हे सूय्यवत्‌ ध्रकाशाक परमेश्वर { आप ( देवहितम्‌ ) बिद्ानों के 
हितकारी ( शुक्रम ) शुद्ध ( चक्षुः ) ने्रतुल्य सच करे दिष्वाने वाके ( पुरस्तात्‌ ) 
अनादि कार से ( उदु, चरत ) अच्छी तरह सबके ज्ञाता है, ( तत्‌ ) उन आपको 
हेम ( शतं, शरदः ) सौ वपं तक ( पश्येम ) ज्ञान द्ारादेखे, आर आपकी कषा से 
( शतं, शग्दः ) खो वष तक ( जीवेम ) दम जीवे, ( शतं, शरदः ) सो वषं तक 
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( श्णुयाम ) सच्छाखों को सने, (शतं, शरदः) खौ वषं पयम्त (प्रत्रवाम) पटा 
वा उपदेश करःओर (शतं.शरदः) सो वघ तक (अदीनाः) दौनना रहित (स्याम) 
हो, (च) ओर (शतात्‌, शरदः) सौ वपे सं (भूयः) अधिक भमी देखे, जीवे , सुने 
ओर अदीन रह ॥ 

भावा०-है देमारे द्रष्टा परमेश्वर ! आप विद्वानों के हिनकारी, शुद्ध 
स्वरूप, उल्छृषटता से सवत्र परिपण ओर अनादि काड से आप हमारे सब 
क्र्मोकेल्लातारै, आपरेसीशकूपाकरे करि हम सो वष तक आपको क्षानरष्टि 
से मनन करते रहै, आपश आज्ञा का पालन करनं हुए सौ वषं तक जीवे 
सौ वकं तक आपका गुण कीतेन सने, सो वधं पय्यन्त वेदो के सदपदेश सने 
ओर अनुष्ठान करं, हे भगवन्‌ ! पएेसी छपा करा फि हम सौ वषं तक अदीन 
हों, ओर यदि सौ बष से अधिक मी जीव ता, दसी प्रकार देखे, सुमे भौर 
अद्ौन रहे ॥ 


यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तद सुस तथे वैति । दूरं गमं 
उयोतिषां ज्योतिरेकं तनमे पनः शिवसंकल्पमस्तु ॥ २० ॥ 


पद्‌ा०--रह जगदीश्वर ! आपकी कपा से (यत्‌ ) जां (देवम्‌ ) दिव्य गुणों से 
युक्त ( द्रः, गमम्‌ ) दूर दूर जने वारा वा पदार्थो को ग्रहश करने वारा 
ज्योतिषाम्‌ ) विषयों क प्रकाशक चश्चरादि इन्द्रिया का ( ज्योतिः) भरकाश 
करने वाला (पकम्‌ ) अरख। (जात्र नः) जागने वाटे के (दूसम्‌ ) दूर २(उत, एति) 
अधिकतया भागता है (उ) ओर ( तत्‌ ) वह ( शप्तस्य ) सोते हण को (नथा 
पव ) उसी प्रकार (पति) प्राप्त हातारौ( तत्‌) वह (मे) मेरा ( मनः) 
मन ( शिवसख्ंकश्पम्‌ ) अच्छे अच्छे विचर वाला ( अस्तु) शो ॥ 
भावा०-हे हमारे मन तथा इन्द्रियों के खामी परमात्मन्‌ ! हमारा 
चंच मन दर २ जाकर पदार्थो को ग्रहण करने वोरा, चक्षुरादि इ्द्रियोंका 
प्रकाशक जो संयम करतंहुण भी दूर २ भागता मौर असंयमी पुरुषों को भी 
उसी प्रकार प्राप्त होता है, वह मेरा मन आपकी कृपा से शुभ संकल्पौ वाला हा 
अर्थात्‌ उसमें कोर पापमय विकार उत्यक्ननदहो॥ 


येन कर्मारयपसो मनीषिणो यज्ञे कृखन्ति विदथेषु धीशः । 
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यदपुवे यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥२९॥ 
पद्‌ा०--हे जगत्पते , जिस मन से (अपसः ) सत्कमनिष्टे ( मनीषिणः ) 


मन को दमन करते वाज्ञे ( धीराः ) ध्यान करने वाले बुद्धिमान्‌ रोग ( यक्षे ) 
अग्निहोभ्रादि धार्मिक कार्यो तरै ओर ( विदथेषु ) वैज्ञानिक्र तथा युद्धादि व्यव. 
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हासे में ( कर्माणि ) इष्टकर्मो को ( छरयन्नि ) मरते आर ( यत्‌ ) जो (अपुषंम्‌ ) 
अद्भुन ( प्रजानां ) प्राणिमाच्र के ( अन्तः ) मीन ( यक्षम्‌ ) मिका हुमा है ( तत्‌) 
वह ( मे ) मेरा ( मनः ) मन ( शिवसंकल्पम्‌ ) धेष्टसंकच्पवाला ( अस्तु ) हो ॥ 


भावा०--हे स्द्रष्टा परमेश्वर ! मन को दमन कर्ते हष ध्यानं करने 
€ = 
वाले सत्क्मीं पुरु जिख मन से यज्ञादि इषकमे कर्के प्राणी मात्र को सुख 
पहु चाते ओर जिससे बेज्ञानिक साग कलाकोशख द्वारा अनेक व्यवहारो मे प्रत्त्त 
होने रै, वह हमरा विचित्र मनजो प्रणीमात्र कै भीतर रमा हुभा रै उत्तम 
संकल्प त्रारखादो॥ 


यलज्ञान मुत चेतो धृतिश्च यज्ञ्योतिगन्नम्पतं प्रजाप । यस्मान्न 
ऋते किंचन कमं क्रियते तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥२२॥ 


पदा०--रे प्रभो ! ( यत्‌ ) जो { प्रज्ञानम्‌ ) बुद्धि का उत्पादक ( उत) 
ओर ( चेतः ) ख्मनिका सःधन ( धृतिः , धैय्यस्वरुप ( च ) भौर ( प्रजासु ) 
मचुष्यो' के ( अन्तः) भीनर ( अम्रृतं ) नाशरहिन ( ज्योतिः) प्रकाशस्वरूप 
है ( यूपात्‌ ) जिखके ( ऋते ) निना (किम, चन) कोई भी ( कमं) काम 
(न, क्रियते) नहीं किया जाता ( तत्‌) वद (मे) मेरा ( ममः) मन 
( शिचसतंकदपम्‌ ) शद्ध विचार वाला ( अस्तु ) दो ॥ 


भाचवा०ऽ--हे अन्तयामी परमात्मन ! आप पेसो रुषा करं कि हमारा मन 
जो ज्ञान को सदा स्फूति देने वाला, स्मतिरूप क्ञान क्रा उत्पादक, धीरता का 
खाधक्र जौर जौ हमारे मीतर नित्य धक्राशमान रै जिसकी तरेरणा के तिना 
मनुष्य कस्मै काम मे भ्रवृत्त नहीं सक्ता, वह मेरा मन पवित्र भावों 
वाखा हो ॥ 


येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत्रिगृहीतममृतेन सवम्‌ । येन 
यद्नस्तायते रप्तहोता तन्मे पनः शिवसंकल्पमस्तु ॥२३॥ 


पदा०-हे सर्वेश्वर ! ( येन, अग्तेन ) नाशरहिन परमात्मा से मिले इय 
जिस मन से ( भूते. भुवनं. मविष्त्‌, सवं, मिदं, परिृह्ोतय॒ ) भूत, वतंमान, 
भविष्यत्‌, यह सव जाना जाता है ओर (येन) जिससे ( खप्तहोता ) खात होता 
वाला ( यक्षः) अरिन्ष्टोम।दि यक्ष “' अग्नष्ठोम में सात होता बैठते” 
(तायते) विस्तत फिया जाता रै ( तत ) चह मेरा ( मनः) मन (शिवसंकल्पम्‌) 
मुक्ति आदि शुभ पदार्थो के चिचार वाला ( भसु ) हो ॥ 


शान्ति प्रकरणम्‌ ३२ 


| भावा०--हे परमात्मन्‌ ! आपक्री कषा से यह नाशरदहित = अविनाशी 
मन जो तीनो कालों का ज्ञापक अगत भूत, वक्षंमान तथा भविष्यत्‌ का जनाने 
वाला भौर सात होताओों बारे अग्नष्ठःमादि चिस्तन यज्ञो तथा अन्य बडे 
शुभ कायो का चिन्तन करने वारा रै, वह मेरा मन सद्‌ा उत्तम विचारोमें ही 
प्रवतत रहे जिससे मनुष्यजन्प के फलचतय की प्राप्ति दो ॥ 


यस्मिन्नृचः सामयजुखुषि यस्मिन्परतिष्ठिता रथनाभा विवांरः। 
यसिमिशिवित्तरसर्वंमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिषसंकस्पमस्त्‌॥२५॥ 


पदा०-है अग्विलोत्पादक ! ( यस्मिन्‌ ) जिस शुद्ध मन में (ऋचा 
साम ) ऋग्वेद ओर साम वेद तथा ( यस्मिन्‌ ) जिसमे ( यजुषि) यलतुरवेद 
ओर “'अशथववेद भीः ( रथनाभाविवाराः) ग्थङक्कौ नामिन पिये के बरीच ३ 
काष्डमें अरा जते ( प्रतिष्ठिताः) स्थि ओर ( यस्मिन) जिसमें (भजा 
नाम ) प्राणियो का ( सवम ) समग्र ( चत्तम ) ज्ञान (ओतम्‌) सत में मणियों 
व: समान सम्बद्ध रै ( तत्‌ ) वह (मे) मेरा ( मनः) मन ( शिवसंकल्पम्‌ ) 
वद्ादि सव्यशाख्नों के प्रचाररूप संकद्य वाला ( अस्तु ) दो ॥ 


भावार-हे क्ञानदान) परमात्मन्‌ ! आप एेसी कृपा करे कि हमारा वह 
पवित्र मन जिस्म ऋग ० यज्लुऽ साम तथा अथवं० चारो वेद सथ को नामि 
मे अराके समान स्थितै ओर जिसमे ध्रजाओं का सम्पूण ज्ञान सूनमें 
पुरोे ण मणिकाभों के समान तै प्रात हारहा 2, वट मेरा मन शुभसंकन्प 
वाला अर्थात्‌ वैदिकमर्याद्रानुसार चलने वाल्ाहो ॥ ` 


सुषारथिरश्वानिषे यन्मनुष्यान्नेनीयतेऽमीशमित्रंजिन इव । 
हृखतिष्ठं यदजिरं जविष्ठं तमे एन. शिवसंकस्पमस्तु ॥२५॥ 
यञ्छु° ३४ । १-- 


पदा०-{ यत्‌ ) जो मन ( मनुष्यान्‌ ) मयुष्याो को ( सुषारथिः, 
अश्वानिव ) अच्छा सारथि धोड़ं को जसे ( नेनीयते ) अतिशय कर “धर 
उधर” ठे जाता रै, ओर जो मन, अच्छा सारथि ( अमी, शभिः ) रम्तियों से 
( वाजिन, इव ) वेग वारे घोड़ों को जैसे “ यमयतीतिशेषः ” मयुष्यौ को 
नियममें रखना है ओर (यत्‌) जो (हत, प्रतिष्ठ) हृद्य मे स्थितै 
( अजिरम्‌ ) जरा रदित दै ( जविष्ठम्‌ ) अनिशय गमन्शीर ठै ( तत्‌ ) बह 
( मे ) मेरा ( मनः ) मन ( शिवसंकल्पम्‌ ) शुद्ध संकल्प वाला ( अस्तु) हो॥ 


भावा-हे भगवन्‌ ! जेसे उत्तम सारथि बवटयान्‌ घोड़ों का निग्रह 
करता हुआ अपने पथमं स्थिर रखता है अथात्‌ वेगवान्‌ घडो को रासो 


३४ करमकाण्टचन्धिका 


हारा स्वाधोन रखता हुं दधर उर विचलित नीं होने दैता, इसी प्रकार 
मन मनुष्यो को नियम मेँ रखता रहै अर्थात्‌ इन्द्रियरूप रासो को तियम में 
रखता हुआ मनुष्य को शुममागं पर चलाना है, जां हदय में स्थित, जरावस्था 
से रहित भर जो अतिशय गमनशील रै, वह मेरा मन वैदिक्मानों मेँ स्थिर 
शुभ संकल्प वाला हो ॥ 
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स नः पवस्व शङ्खवे शंजनाय शवेते । श राजन्नोषधीभ्यः ॥२६॥ 


साम० उप्तराश्धिकेऽ प्रपा० १मं०३ 

पदा०-( राजन ) हे सवत्र प्रकाशमान परमात्मन्‌! ( सः) प्रसिद्ध 

भाप (नः) हमारे ( गवे ) गौभादि दूध देने वले पशुओं के लिये ( शम्‌ ) 

सुखक्षारक हों ( जनाय ) मनुष्यमा के ल्य (शम्‌) शान्ति देने बेहां 

( भर्वते ) घोडे आदि सयारी के कामें आने वाके पशुभों के चयि (शम्‌) 

सुखकोरक हो" ( ओषधीभ्यः ) गेहं आदि ओषधिया' कं लिये हमें (शम्‌ ,पवस्व) 
शान्ति दीजिये ॥ 

मावा०--हे सवड्यापक सर्वेश्वर परमात्मन्‌ ! अप हम्रारे दश्च देने वाले 

„ गौ आदि पशुओं तथा घोडे भादि वाहनों के लिये छुखकारक हों अथात्‌ हमारे 

सुख के साध्रन उक्त पशुओं को वद्धिकरते दप हरमे आनस्दित कर, गेषं आदि 

हम।रे खाद्य पदाथं अधिकता से उत्पन्नो जा शुद्ध ओर नीरोग रखने वाले 

हो, हे भगवन ! आप मयुष्यमात्र क्रो शान्ति प्रदान कर जिससे हम आपके 

दिये हुए वैदिकल्ञान क्रा सद्‌ा अनुष्ठान करते हुए अपने जीघने को उच्च 

बनावे ॥ 


अभयं नः इर्यन्तरिकतमभयं यावाप्रथिवी उमे के । 
अभयं पश्चादभयं पुरसनादुत्तरादधगदभयं नो अस्तु ॥२७॥ 


पवा९--हे भगवन ! ८ अन्तरिक्षम्‌ ) अन्तरिश्च खोक (नः) हमरे चयं 
( अभयम्‌ ) निभेयता को (करति ) करो ( उभे, ह्मे ) ये दोनों ( चावापृथिवी ) 
विधत्‌ ओर पृथिवो ( अभयम्‌ ) निभंयता कर ( पश्चात्‌ ) पीके से (शरमयम्‌ ) 
भय न हो ( पुरस्तात्‌ ) आगे से ( अभयम्‌ ) मयन हो ( उत्तरात्‌, अधरात्‌ ) 
ऊपर ओग नीचे से (नः) हमको ( अभयम्‌, अस्तु ) मयनहो॥ 

भावाऽ--हे अभयपद्‌ परमात्मन्‌ ¦ आप्र पेसी छपा करः कि दयरोक 
अन्तरिश्चलोक तथा प्रथ्ठीटोकर टभारे छिये मयरहिन हो, आर आशे पीठे तथा 
ऊपर, नौचे से हम निभय होकर आपके ज्ञान का अनुसन्धान करते हप शान्ति 
पंक जीषन व्यतीत करे" ॥ 


शाच्तिप्रकरणम्‌ ३५ 


मभयं मित्रादभयममित्रादभयं ज्ञातादभयं परोक्तात्‌ । 
रभयं नक्तमभयं दिवा नः सवां भाशा मम मित्रं भवन्तु ॥२८॥ 


अथवं० कां० १९ सु० १५ मं० ५-६ 


पद्‌ा०--हे जगत्पते ! हमे ( मित्रात्‌ ) मित्र से ( अभयम्‌) भय ही 
( अमित्रत्त्‌ ) शन्न॒ से ( भमयम्‌ ) भयन हो ( क्षातात्‌ ) जाने इद पदाथ 
से ( अभयम्‌ ) भय नो ( परोश्चत्‌) न जाने इए पदाथं से । अभयम्‌ ) 
भयनदहो (नः) हमें ( नक्तम्‌ ) रात्रि मे ( अभयम्‌) मयन हो { दिवा) दिन 
ते ( अभयम्‌ ) भयनटदो ( सराः ) सब ( आशाः) दिशाय ( मम, मित्रं) 
तेस मिश्र ( मवन्तु ) हों ॥ 

आवा०- दे सर्वनियन्ता जगत्पते परमान्‌ ! आप णेसौ रूपा कर 
कि परिचर, उदासीन तथा शत्रु से हमें कमो भयनहा, ज्ञात तथा अज्ञान पदाथ 
ते भयरहित दो, दिन ओर रात्रि हमें अभयप्रद दीं घ्र है भगवन्‌ ! आप 
की कृपा से कशो दिशायें हमे अभय देने वाल। ओर शान्तिदायक दों ॥ 


इति शासितिप्रकरणम्‌ 





पुरुषसूक्त 


५ क क नहि 





संस सुक्तं में उल्ल अभयप्रद, मचुष्यमाच्र के कल्याणकारक, जीवन 
दाता तथा पकशर्थमान्र को नियममे रखने वाल्ञे "परमातमा का षणेन किया 
गया है, जिसको भलेप्रकार जानकर ध्रद्धासम्पन्न हुआ पुरुप सद्रति को प्रात 
होता है, अतपए्व यलो से सस्श्रन्ध रखने वाज्ञे प्रातःपटनीय “ पुरुषसूक्त "” का 
प्रारम्भ करते हृष प्रधम परमात्मा के विरारस्वरूष का वणन करते हैः- 


सहखशीषां पुः सहसात्तः सदलपात्‌ । 
स भूमि सवतः स्पृतात्यतिषटदशाङ्गलम्‌ ॥ १ ॥ 
यज्ञ०२१। ९१ 


हे परमात्मन्‌ ! सम्पण संसारस्य मनुष्यों के शिर आही के आभ्यन्तर 
होने से भाप सहस्र शिरो वाले कहलाते रै, पवं आप सहस्राक्च है स्थात्‌ 
सब प्राणियों के चक्षु आपक्री सत्ता से हौ निमेष, उन्मेष को प्रा होते है, आप 
सहस्रपात्‌ है अथात्‌ सहस्र प्रकार से गतिशील है, आप सम्पू लोक 
लोकान्तरं को अपने स्वरूप में धारण करते हुए सृक्षष मौर स्थुलसंसारको 
एकदेश में रसवक्रर सवत्र व्यापक रै, आप सबको पर्णा करने रै, इसलिये 
आप पृणपुरुष रै, हे भगवन. ! आप अपने विराटृस्वरूव का ज्ञान हमको 
दीजिये ताश्गि हम आपङे दिव्यस्परूप को जानक्रर ब्रह्मपद को प्राप्तो ॥ 


इस मंत्र में पुरुष ओर पुरुष के अङ्कां का रूपङालङ्कार बांधकर विराट 
स्वरूप का वर्णन किया गया दै, इससे कोई पुद्पविशोष अभिप्रेत नहीं किन्तु 
उखा अखाधारण मत्व दर्शाया गया है ॥ 


पुरुष एद सवं यद्भृतं यच भाग्यम्‌ । 
उतामृतत्रस्यैशानो यदन्नेनातिरोहति ॥ २ ॥ 
यञ्च०३१।२. 
है परमात्मन ! जो कुछ इस ब्रह्माएडमें हुमा, होगा वा है, धह सष 
आपे परास्वरूप से बाहर नहीं, श्व संसार के सब जीव जो भौतिक 
पदार्थो के आधार पर अपने प्राणों का स्थिर करते है, उनको सपरत दान दैन 


पुरषधुक्त १७ 


वारे भआपहोहै, रषकिरके भपने अमृतस्वरूप का क्षान देकर हमको सुख- 
सम्पम्न कर ॥ 

माव यह टै क्रि अविधधावि क्श से जीव बार बार श्स संसार में 
जन्परता ओर मरता रै, आपके अमुत पद्‌ को प्राप्त होकर ही जीवं अमर होसखकता 
है अन्यथा नहीं, हे परमात्मन्‌ ! आप अपना अमुतपद्‌ हमको प्रदानकर सृट्युके 
भय से चावे, आप ““असुनतत्व' = मुक्तिषद के ईश्वर, हम तुख़ जीव अन्नादि 
पदार्थो से प्राण धारण करते हं, आप हमको मुक्तिरूपफल प्रदान कर अमत 
भाव को प्राप्त कीजिये, यह हमास श्रापसे पाथना रै ॥ 


एतावानस्य महिमातो प्ज्या्यांश्च सष 


पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादम्यामृत दिषि ॥२॥ 
` यज्ञु° २१।२ 

हे परमात्मन्‌ ! यदह ज। कुछ चशाचर ब्रह्मारुड है अथात्‌ जो कोटानकोरि 

सुय्य, चन्द्र, तारागण भादि छोकलोकान्तर है ये सब आपक्रो महिमा रै, परन्तु 

आप इस महिमा से बहुत बडे है, शस यलोक में आपक्रा असरतस्वरूप सवं 

परिपृण हदोरहा रै भौर यह ब्रह्माण्ड उसके “ पङ्देश “ मे रै, जिसप्रक्रार इस 

विस्तृत आकाश में एक तृण पकवेशी दोतारहै, इसो प्रकार आपके स्वरूप के 
एकदेश में कोरानकोरि ब्रह्मएड स्थित दै ॥ 


मोच यह है कि प्रङूति तथा जीव यष्ट दोनौ हौ परमात्मा के पकदेशरै 
स्थिर है, जीवात्मा सृष्ठ्मस्वरूप द्वारा चेतनसत्ता से स्थित ओर प्ररूनि सूचय 
रूप द्वारा जडसत्ता से स्थिर ह, यह दोनों ही "रमालसमाके स्वरूपम अशारूपमें 
शन अंशो को लेकर परमात्मा को अंशी मो कशा जाता रै, इसी अभित्राय से 
जीव को परमात्मा का अंश कथन क्रियारै मौर इसी मंत्र के आधार पर गोता 
मे श्रीक ष्टाजी कथन करते है कि ““भ. वंशो जीवलोके जीवभतः सनातनः” 
अनादि जीवं ईश्ठर का अंश है, अतपव सम्पूणं ब्रह्माण्ड उखके एकपाद में स्थित 
सौर तीन पाद्‌ अग्रत स्वरूप रै ॥ 


© ज्र पै 
त्रिपादृध्वं उदेतपुरषः पादोऽस्येहाभवत्‌ पुनः । 
ततो विष्व व्यक्रामत्साशनानशने अभि ॥ ४॥ 
यञ्ज° २९१४ 

परमात्मा संसार रूप तीनपादोंसे ऊपर है, वह खदा अमुतस्वरूप 
भौर संसार मरणधर्मा = मरने जन्मने वाला रहै सजीव तथा निर्जि दोनों 
प्रकार के प्राङत पदुथं ओर तीखरा जीवात्मा यै तीनों पाद्‌ परमात्मा के पक 
देश में दिथत रै, परमात्मा उक्त म!यिक भावों से रदित, सका पकरस, निस्य, 
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शद्ध, बुद्ध, मुक्तश्वभाव है, इसलिये हे जिष्नासु जनो ! तुम उसके जानने को 
इच्छा करते हुए एकमात्र उसी की उपासना भें प्रश्त्त होओो ॥ 


हस वेद्‌ मंत्र फे भाशय को ङृष्णजो ने गीता० १०।४२ मेँ यों वशेन किया 
है कि (विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत्‌", = श्ल सम्पूणं संसार को 
परमात्मा ने अपने एकदेश में स्तम्भन कियाहुआ रै, सी का नाम सर्बत्मिवादं 
है अर्थात्‌ सोलहकला पूर्ण परमात्मा उक्त तीनों पादो से क्टखाता है, क्यों कि पांच 
भूत पांच प्राण, चतुष्टय अन्तःकरण, इच्छा भौर श्रद्धा इन सोखह करां से 
सम्पूणं परमात्मा कहलाता है. कोई साकार वां मूनिमान्‌ होकर परमात्मा 
सोलहटकला पृं नहीं होता किन्तु वह सदैव सोलह कला पृण रहता 
इसका वणान षोडश कला वाले पुरुपनिरूफण ८“प्रश्नोपनिषद्‌?” मेँ भली 


भांति किया गया है भौर इसी के वणान में यन्र्वेद का यह मन्त्र है जिसमें 
स्पष्ट छिखा रै किः- 


यस्मान्न जातः परो अन्यो्स्ति य भाषिवेश भुवनानि विश्ा। 


प्रजापतिः प्रजयासम्पयणस्त्रीणि ज्योतीरूषि सचते स षोडशी॥ 
यज्ञु५ ८१३६ 


जिस परमात्मा के सद्रश कोई अन्य नहीं वह परमात्मा सम्पण ब्रह्माएडों 
मे ्यापक रै. उसी को सोलहकला पृण कहते है भौर रृष्णजी ने इसी मंत्र के 
आधार पर यह कहा ह क्रि ^एकशोन स्थितो जगत्‌!) = परमात्मा केएक अंश 
मे सम्पूण संसार स्थिर £, उसी मे सच जीवों भोर संसारगत सब पदार्थो को 
रचा ओर उसी ने मनुष्यों के उपदेशाथ चारो वेदो को रचना कर्षे अपूव कषान 
दिया, जसाकि निम्नलिखित मंत्रमें वणमक्कियारै किः- 


- तस्मायद्नातसवंहुत ऋचः सामानि जगे । 


छन्दासि जति वस्मायज्जस्तस्मादजायत ॥५॥ 
यज्ञु° २१७ 


उसी यक् = परपात्मा से सब मनुष्यों कं उषपदेशाभं ऋग्‌, यज्ज, साम, 
अथ ये चारो वेद्‌ प्रकट हुए, वही परमात्मा सव के पूजा योग्य है, इसीचिये 
उश्चको " अन्न" कहा गयारै, जो करद पक्र लोग यह क्ते हैँ कि“ ऋग्धेद 
हो सब से प्रथम बना अन्य वेर अग्धेद के सम्रयर्मेन ये“ उनकोहख मश 
से चह शिक्षा खेनी चाहिये कि यदि ऋग्वेद के समय में साय तथा यज्ञ 


पुरुषष्टक्त ३९ 


थे तो ऋग्वेद मे साम, यज्ञु का नाम केसे आया शस युक्ति से स्पष्ट सिद्ध 
है का चार वेद्‌ पकी काले मे परमात्मा ते प्रकर कये भिन्न २ काल में नहीं॥ 


हे वेद्ायुयाय पुरुषो ! जिस परमाघ्मा ने मनुष्यजन्म के फलचतुध्य को 
सिद्धि अथात्‌ धम, अथं. काम, मोक्षके ट्य चरो वेदौ का प्रकाश क्या 
है उस परमात्मा क्रा सायं प्रातः सदेव यज्ञो दारा पूजन करना चाहिये, जो हमें 
ससख सम्पत्ति का देने वाखा रै ॥ 


तस्मादश्वा अजायन ये फे चोभयादतः। । 


गावो ह जन्निरे नस्मात्तस्माञ्चता अजावयः ॥ ६ ॥ 
यज्ज २९१।४८ 


उस्षी पृण परभात्मा से गतिशील प्राणो चथा उसो परभात्मा से अन्य गौ 
आदि पशु उत्पन्न हए अधात्‌ जिस परमात्मा ने सर्वेत्तिम वेदरू¶ शान पदान 
किया उसीने इस संसारको मी उत्फश्न किया रै, इसखियि उसको आज्ञा 
के विरुद्ध इस संसार में आचार व्यवहार करना उचित नहीं, यायोंकहा शि 
उसकी आक्ञा का पान करना ही अम्रत पद्‌ की प्राति ओर विरुद्ध चलना ही 
घोर दुःख को प्राप्त होना रै ॥ 


कई एक लोग शसम यह आशंका कर्ते है कि वेद मे मयुष्यं कौ उत्पत्ति 
का कथन न, उनको यदह स्मरण रखना चाहिये कि ^" जङ्गिरे स्वधया दिवो नरः'' 
इस ऋग्वेदं मथ यै मयष्यों को उत्पत्ति स्पश वणां 1 कग दै, श्सलिये यहां उनकी 
उत्पत्ति का वणन नहीं फिया, अन्य युक्ति यर कि चौथे मंत्र में सापास्यरूष 
से पाणीमाच्र की उट्फत्ति कथन की है ओर यहां चिरोधरूप से गौ आदि पूज्य 
पशुभों की उत्पचि इसलिये वर्णन को हैक्गि इने घृत दुग्वादि पदां यज्ञ में 
विदोपरूप से उपयोगी है, इसलिये इनका यहां विरोषरूप मे वर्णन करते हृष 
ञग्रिम म॑न्ये यज करने का प्रकार कथन क्षियादैकिः- 


तं यत्नं बहिषि प्रो्घन्पुरुषं जातमग्रतः | 
तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये ॥ ७॥ 
यजु० ३१।६ 


देवा = जो विद्धान्‌ पुरुष उल परमात्पदेव को जो सव्र सं प्रथत सिद्ध = 
अनादि अनन्त रहै, अपने हदयरूपो विपि = आसन पर स्थान देने हए अय 
ज्ञन्न = क्ञानरूप यज्ञ करते ओर साश््या ~ स्गधनसखस्पन्न योगी जन सथा 
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वेदाथवेखा ऋषि लोग उक्त क्षानयल्न हारा हो परमात्मा का उपाखन करते है 
वष्ट सफल मनोरथ होकर सुसर का अनुभव करते मौर अन्ततः परमात्मा को 
प्राप्त होते है, इसी का नाम शाख में श्लानयक्न है, ओर धसी वेदमंन्न के आधार पर 
रुष्णजी गीता० ४ । ३३ मँ कथन करते हँ क्रिः- 


भ्यास्‌ ्रव्यमयायज्ञाद्‌ ज्ञानयज्ञः परंतप । 
सवं कमांिलं पाथं ज्ञाने परिसमाप्यते ॥ 
गो ० ४।३२ 


हे अज्ञुन ! द्व्यरूपो यश्च से क्षानयक्ञ श्रेष्ठ रै, च्योकि सब कमं नियपपूवक 
ज्ञान में समाप्त होजाते .सथांत्‌ वह सब कमं क्षानाकारता को पडच जाते है ॥ 


यत्पुरुषं व्यदधुः कतिधा भ्यकर्पयय्‌ । 
मुखं किमस्यासीक्ि बाहू किमूरू पादा उच्येते ॥८॥ 
यजु ° ३१।१० 


जो इस चराचर ब्रह्माण्ड के धारण करने वाल्ञा विराट्‌ पुरुप है उसकी 
कटपनां किस प्रकार की जासकती रै अथात्‌ उसका मुख, बाह, ऊरू तथा 
पाद्‌ षया रै! दस मन्त्र मे उसके मूतिमान्‌ होने का प्रश्न किया गया है, 
यायो करो ङ्गिजब वह मूतिमान्‌ दहै तो उपघ्तके मुख, युजा, जंघा लथा वैर 
कतीनसे ह ? इस धश्न का उश्वर इस भगे के मन्त्रमें इस प्रहार दिया रै किः- 


ब्रह्मणोऽस्य मुखमासीद्‌ बाहू राजन्यः छनः । 


रू तदस्य यद्वेश्यः पद्भ्यार शुद्रो अजायत ॥ ६ ॥ 
यञ २१।११ 


ब्रह्मण इस विराट्‌ पुरुष का मुख, क्षत्रिय = राजारोग भुजाय, वेश्य ऊरू 
ओर शुद्ध पादस्थांनोय ह अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शष , चारो वर्णो को 
मिलाकर यह विराट्‌ पुद्पहै, यार्यो कष्ठोकिहन चारो वर्णो स भिन्न उखक्री 
डौर कोर मूति नहीं ॥ 


भाव यह है कि जिस देश में ब्राह्मण. क्षत्रिय, वेण तथा शर्ध ये चारो 
र्णं मुखादि भवग्रवों के लमान मिलते रहते है उस देश मौर धमकी रक्षा 
पर गात्मा अवश्य कर्ते है, शस मन्त्रम परमात्मा का यह उपदेश है 
कि हे मयुष्यो ! तुम उक्त चार अंगो के सम्रान पक दुसरे फे रक्षक बनो, 


पुरुषश्ुक्त 8१, 


जिसपक्षार मुल का काम शनेच्दियों द्वारा सम्पू शसेर की रक्षा करना, 
भुजाभों का काम'वलद्वारा अपने अपरो अत्राना तथादुष्टीं क्रा निघ्रह करना, 
पवं ऊरून-जंधां का काम अपने षर से दंशदरेशन्तयों में जाकर धनरूप बल 
को उपार्जन करना मौर शष्ट का काम वैरो के समान तीनों वणो को सेवा घम 
से सदारा देना है, हस पकार चायो वणं पररूपर सहायक बने", इस रूपकारंकार 
मे पर्मात्माने चासो वर्णौ क्रा वणेनञ्धियादहै,यायों कहो कि दस विराट्‌ पुष्प 
केमुख आदि सामर्थ्यो से वर्णो की उत्पत्ति का रूपक बधार, इस्त विधय का 
आरो के मंत्र मेंश्सल प्रकार भाव दशयादैकिः- 


चन्द्रभां मनसो जातश्व्तोः सथ्य अजायत । 


्रोत्रादायुश्च प्रणश्च मुखादग्निरजायत ॥ १०॥ 
यजु° ३१।१२ 


परमात्मा क मनसः = शमेन्द्रिय प्रधान सामथ्यं से चन्द्रमा = आन्ह्‌।दक 
पदार्थ उत्पन्न हप, चक्षोः = अभिव्यक्तं करने वाले सामथ्यं से सूख्य, धोत्रात्‌ = आ- 
काशरूप सामथ्यं से वायु तथा प्राण उत्पन्न हप गीर मुख से अश्नि उत्पन्न हु ॥ 


भाव यह दहै ङ्क हत मंञ्र > परमात्मा के प्रकृतिरूपं सामथ्यं को कार्ण 
बना कर उद्चके सतवादि से चन्द्रमा तथा सूय्यं भादि भाद्हादक पदार्थो कौ उत्पत्ति 
कथन कीरै, श्सज्ञा यह भमो तात्पय्य है कि उसरे मुलादि अव्रथत्र कलिषत 
है वास्तविक नह, यदि वास्तविक होतेतो मुख से अग्नि को उत्पत्तिक्रे भथ 
यह होते कि ब्रह्मशसे अग्नि उत्वन्न हुई, क्थोकरि पूव मंत्र में व्राह्मण को 
मुख कथन क्रिया है ॥ 


तात्पय्य यह है कि परमात्मा नै रस चराचर ब्रह्मारड को उत्पन्न किया 
ओर उसके स्वरूप मँ सब भौतिक पदार्थोका कारण प्रतिरूप सामथ्यं रै 
उसी सरे सक पदाथं उट्पन्न होते है, इसने परमात्मा ने विराट्‌ पुरुष के क्षानाथं 
शानयक्ञ का उपदेश कियाद कहे जिक्ाघ्ु पुरुषो ! त॒म सय्य, चन्द्रमा, वायु 
सथा आकाशादि सब बृहत्‌ पदार्थो को बृहस्पति परमात्मा कौ विभूति समको 
ओर उस विभूति को मथिम मंत्र वे प्रक्ारान्तस्से यों वणन क्रिया दै किः- 


नाभ्या भ्रा्ीदन्तरित्त शीष्णों योः समवत्तेत । 


पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रात्तथा लों अकस्पयन्‌ ॥११॥ 
यजु० ३१।१२ 


४२ कुमेक्षापडवन्द्िका 


परमाट्मा ऊे नास्था = बन्धनरूष सामथ्यं से अन्तरिक्षलाक्‌ उत्पन्न हु भा, 
भिर से देवलोक, वैरो" से भूमि आर श्रोज से दिशाओ तथा लोकरोकाष्तरा 
की कर्यना कीगद ॥ 


इस मंत्र का भाव यह है कि जिसमे सूच्यं, चन्द्र आदि ब्रह, उपग्रह बिद्य- 
मान है यह्‌ भन्तरिश्च लोक परमात्मा के आ ष॑णरूप सामथ्यं से उत्पस्न इमा 
है, इसलिये य लोक लोकान्तरो को माकर्पित करता है, गवं शिररूप सामथ्यंसे 
दयरोक, इक्ली प्रकार भूमि आदि लछोक्षों की उत्पत्ति हदे, यहां भी रूपकालङ्कारः 
ब्वारा सय प्रात पदार्थो का अङ्ग प्रत्यङ्करूप से वरान किया है, जिलका भागय 
य है कि सम्पूर्णा ब्रह्मारडों को रचना एक्रमाज़ उसो विंराटसूवरूय परमात्मा से 
हूर है, वही सश्चका निर्माता, धाता, यक्ता जीर वहो यज्ञो का मधिष्ठाता है 
जैसाकि भव्रिम मंत्र मे यश्च की सामप्रौ वणन कीरै किः-- 


यद्ुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत । 


वसन्तोऽस्यासीदाल्यं ओरीष्म ह्मः शरद्धपिः॥ १२॥ 
यजु° २९१।९४ 


जब विद्वान्‌ पुरुष शानयक्च करते है' तो पुरुष = परमान्प्रा को हवि, वसन्त ऋतु 
को आज्यं = घी, एवं त्रीष्मऋऋतु को इन्धन स्थानीय कर्पना करके लथंक्रा 
यज्ञ मशदप बनाकर जानयज्ञ करतें है अर्थात्‌ कषठ का यके का मण्डप तथा 
वसन्नादि ऋतभों को यक्त के खाोधन मौ सामग्री बनाकर ओर पुर्प प्रमासमा 
को विच्य रलकरर ज्ञानी लोग यन्न करते है, इसी का नाम `` ज्ञानयन्न “ह । 


सपनास्यासन्‌ परियः सप्सपिषः कृताः । 


देवा ययन्नं तन्वाना अबध्नन्पुरुषं पशुम्‌ ॥१३॥ 
यज्ञु ° २१।१५ 


दख यज्ञ के गायत्यादि सात छन्द सूक समानटैं ओर महश्त्व से 
रेकर विशति प्रङ्ृति के विक्रार, महन्तत्व १, अङ्ार २, ५ सूदमभूत,५ स्थूल 
भूत पांच ज्ञनेन्दिय ओर विकृतावस्थापन्न सत, रज, तम यै तीनो' प्रकृति 
के गुण भौर पक इन सबका कारण पक्ति, यद सव मिलकर दकोस इद, 
जो इख ज्ञानयज्ञ की समिध, इस यक्त मे देवा = विहन काग पुरुषं = परमात्म 
पुरुप को अबध्नन = ज्ञान का विषय बनाते है ॥ क 


पुरुषप्क ३ 


भाव यह रै कि उक्त यज्ञमें परमार्मरूप पुरूष जो सम्पूणं लोकरोकाम्तरो 
का अधिष्ठान है उखको द्व्य अनाकर इस यश्च मे पकमान्र पूर्णपुखुपकी 
उपासना कोजाती रै, इसो का नाम “पुरुपयज्न, रै, यहा “द्रषन्य > के अर्थ आसवं 
से देष्वने के नहीं किन्तु क्ानद्र्टिसेदेखने के ह, जेसाक्नि «५ एकषेबानुदरष्टन्य- 


मेतद्भमेयं धुवम्‌?! ददद ४।४। २० «पमनसेवानुद्रषटव्यं नेहनानास्तिश्श्विन 
कठड० ७ । ११ इत्यादि वाक्ष्यो मे परमात्मा को ज्ञानगोचर करना वणन क्यारी 
किं परमात्मा शान का विषय है चक्षु का त्रिपय नहीं ॥ 


करई एक लोग इसके यद अथं करते कि इस यज्ञम परमात्मा को 
पशुरूप कल्पना करे अबध्नन्‌ बध किया जातादहैः स अथे म असंगति यह 
है किविराट्‌ पुष का बध क्या ? ओर उसको कौन बध करसकता है? 
ओर जब बध नहुभातो पशु के खाथ रूपक्रारङ्कार कैसे ? क्योंकि पशु के साध 
परमात्मा का हननादि क्रिग्रां >? कोई सारश्य नहीं पाया जाना, श्ललिये 
पशु के अथं यहां द्रष्टव्य” के है किसी पशुचिदोप के नदीं, इसी अभिप्राय सं 
इस यश्षरूप पुरुष को अभ्रिम्‌ संजमें सम्पूणं धर्मो का आध्रार कथन कियो रै किः- 


यज्ञेन य्॒ञमयजन्तदेवास्तानिधमाणिप्रथमान्यासन्‌ । 
तेहटनाकं महिमानसचन्तयनरपर्वेसाध्याःसन्तिदेवाः ॥ १४॥ 


यज्ञ॒ २३९१। १९६ 


यज्ञ = सब धर्मा के आधारभूत परमात्मा का यजनेन = ज्ञानरूप यज्ञ से 
उपासना करना चिद्धान्‌ पुरुष मुख्यधमं मानने है. अचुष्ठानी इसी धमं का 
सेवन करते ओर इसी से सर्वोपरि सुख कोटाम करते दै, पूवको के योगी 
खोग हसो का सेवन करते ये ॥ 


भाव यहरैकिदइतमंत्र मे परमात्मा ने ध्राखीन ओर नवीन विद्धानौ 
का दष्टान्त दंकर इस बात को स्पष्र किया दहेकरिं सबसे मुख्य धमं ज्ञानयन्न 
है, जो पुरुष ज्ञानयक्न नौं करते वह धमं के ममं को नहां जानसकने ॥ 


हे जिक्षासु जनो ! तुर चादिये कि तुम श्लानयश् के याज्ञक बनकर 
धार्मिक बनो, पुरपसूकत में परमात्मा ने धार्मिक बनने का विस्तृत उपदेश किया 
है भौर इस उपदेश मे श्ल बात को स्पष्ट क्ियारहै कि तुम सवव्यापकः पूर्ण 
पुरुष को ध्यान का विषय बनाकर पुरुपयज्ञ करा, इस्त का नाम त्रह्मयज्ञ, 
ञ्ञानयज्न वा बह्यापास्ना रै ॥ 
७ 


४४ कमेकाएदचन्दरिका 


आर जा लोग इन मंत्रों से पशायत का प्रतिनिधि नरमेधयन्च निकालते 
र वक अत्यम्न भूल करते है, क्योकि इस मुक्त मे पशुयन्न का कीं नाम तक नहीं 
षाया जाना ओर इस सूक्तं मेँ ब्रह्मविद्या का विस्तारपूवंक वणन टै“ सहृघ्- 


शीषां पुरुषः?) यहे वाक्य सर्वशक्तिमान्‌ पस्मात्मा का वशेन करता ह, जिस. 


प्रकार '°स्हस् भृङ्गोरषमः यः सथुद्रादुदा चरत्‌" ऋग्‌० ७ । ४६।७ यदह मत्र 
सूय्यं को अनन्त किरणों वाल्ला वर्णन करता है, शिर क अथ उक्त यास्य में अहुः 
के नहीं किन्तु ब्रह्माश्रित शक्ति क रै, दसी पकार ““सहृस्शीषा १? $सके अथ 
भी ब्रह्म की अनन्त शक्तियों क ह किसी अ्रङुःचिरोच के नदीं॥ 


अधिक कया, दस सक्तं को किसी ने अङ्क प्रत्यङ्ग र वशनमें खगायारै 
क्रिसी ने नरमेध में गाया ओर कदं पकं लोगों ने बटत नवीन समय में भाग 
सका अध्य ओर माचमनीय जड़ वस्तुओं मे विनियोग क्षिया रै, वास्तव में 
इस सक्तं का चिनियोग परमात्मा के महत्व वणन मेँ रै, नैसाकि "एतावानस्य 


महिमातो ज्यायांश्च पूरूषः?"यजञ०२१।३ इन्यादि मंच में पूचं वर्णन कर यये दे ॥ 


यह त्रात सबसम्पमनरै कि पुर्पमूक्तादि सूक्त वेद्‌ के महत्व को वणेन 

करत रे, इन सूक्तो कै प्रहनेसेबडेसे बड़ा प्रतिपत्ती मी वेदो कं महत्व के 

गे शिर शुका देना रै, ओर यष्ट कहना दै कि जिस येद्‌ मै इस प्रक्रार दाशनिक 

भावो का वरान है उसको प्राङ्तन रोगो अथान अक्राध्र रोगो को पुस्तक 
कोन कहसकता ह ॥ 


दुराग्रह के वशीभूत दाकर कड णक खोग पुरुपसुक्त पर यह प्रष्न करनं 
हं किल सक्त मं जो ब्राह्मण आदि वर्णो का बणन रै, इससे प्रतीत होतार 
क्रि यह सक्तं पीक्तेिसे मिखाया गयादौ? इस्क्ाहम इनना हौ उत्तर वेते द शि 
ग्रह सक्तः खारोवेदोमे पाया जानारै, यदि कोर मिनानो पकम यादा वें 
मिल्ाता सवमें केसे ॥ 


अन्य गुक्ति यहदहैक्किश्स सक्त को संस्कत की चनावर चैदिकसमय 
क्रा पाई जाती है, इसलिये दसके ग्ट हुण्होनेका कोद नापर नँ ल्े सकता 
यदि कोर यह करै कि ब्राह्मणादि वर्णो का वणन मन्वादि स्मरति प्रतिपाद्यदही 
है अकप्व मिला हुआ प्रतीत होता है? इलक्षा उत्तस् यह रै कि स्परतियों के 
खमप्रय से पूव वेद मे कई एक स्थलों मे ब्राह्मणादि वर्णोका वणन स्पष्ट पाया 


जाता रै, अधिक कया “ न परयुरासीदष्रतंनतर्हिं ”› ऋगा० १०। १२६ । २ 
त्यादि सक्षम विषयों का वणेन जिन सक्तं वें वर्पित दहै उन सक्तौ 


पुरुषमृुक्त ४५ 


कं साथ पुरुषसूक्त का मिलान है भयात्‌ श्छ सूक्त मेः भौ सुक्ष्म भावो 
का वणन रहै ॥ 


ओ^ओो लोग वेदो को जङ्धरो समयक मनुष्यो को छनि कटा करत हे 
अथवा दिन्यशाक्तिवारे दैवो की इति कटने रै. उनक्तो इन सक्तां से शिक्षा 
लेनी चाहिये कि जब इन सुक्तों मे पेसे साहित्य क्रार्णन रै जो मनुष्य 
की शक्ति से स्वंथा बाहर रै तो फिर वेदों क म्नुष्यङृत होने की शङ्का 
ही कैसे होसकतीरै, भौर तो क्या सायणादि भाष्यकार जो प्रायः वेदो 
को देवतापरक बताते वे भी इन सूक्तौ मे आकर इनक्षा दैवता परमातमा 
वर्णन करते ओर सुक्त कण्ट से कहने है $ ^“ नासदासीन्नो सदासीत्‌ "` 
ऋश १०।१२६। १--आदिरख्ृष्ि मेहति की अचस्थाणपेसी शी किंन उसं सत्‌ 
कहा जाता था ओर न असत्‌ कहा जाता था, इस स्रंस क1 वणन परमात्मा से 
सिन्न जन्य कोई नहीं कर सकना, यह कहकर उन्होने भी परमात्माक्षोाहीवरेद 
करो रचना करने वाखा कथन क्रिया है ॥ 


सच भमौ यदहो प्रतीत दोना करि जव अजक भी प्रहरति क निरूपण 
चे लग असमथ है जत्र कि सादन्स. फिलास्रफी ओर दागोनिक विद्यार्भोका 
प्रवरः प्रवाह बह र्टारैतो कोन कहसक्रतारौ किं आदिसखृष्टि में अशिक्षित 
नीमो ने ठेस मूक्लो का रच लिया, इस तकसं यदी सिद्धहोतादहैकि आपि 
सृष्टि मे परमात्मा ने ही वेदरूपी गह्यविन्या को स्वयं अपने माप प्रकट 
किया, जैसाक्रि आगे सक्षत ल्टिखकर वेद्‌ का महत्व निरूपण किया है ज्रि- 


नाक्षदासीन्नी सदासीत्तदानीं नासीद्रजो नो व्यापा परेयत्‌, 
किमावशवः कुह कस्य शम॑न्नभः किमासीद्रहनं गमीष्म्‌ ॥१। 


ऋग्‌० ८ । 9 । १७ 


प्रटयकाल में प्रति सत्‌ =काय्यसरूप में थी ओर न उस सम्य 
अत्यन्त असत्‌ थी अर्थात्‌ अपनी क्रारणावस्था में विद्यमान थी, उस्र समय 
गरकृति रज रजोगुण के पाव मेँ न शौ ओर नाही शून्य के खमान 
तीनों गुणों से रहित भौ किन्तु एक णेखौ अवस्था में थी जिसको न किसी वस्तु 
क्रे दक्षन वाली कहा जाता था ओरन जलरूप कहा जाता था कस्तु कारण 
डप एक सृक््माचस्था में स्थित थौ ॥ 


नमुसयुरासीदमतं न तदहि न रत्या अहः भासीलकेतः । 
आनीदवातं खधया तदेकं तस्माद्धान्यन्न परः किंचनास ॥२॥ 


४६ कमेकापदचन्द्िको 


न उस समय मृत्यु थी ओर न कोई अपर कहा जाताथा ओर न दिन 
रात के चिन्ह रूप सूय्यं चन्द्रमा ये उस समय एक निश्चेष्ट स्वधा धारण करने 
वाली शक्ति के साथ अद्वितीय ब्रह्म था, उखसे मिनन अन्य कुछमीनथा॥ 


तम आसीत्तमसा गमम प्रकेतं सलिलं सवं मा इदं । 
तुच्छेनाभ्बपिहितं यदासीत्तपसस्तन्मदिना जायतेकम्‌ ॥ १ ॥ 


उख प्रटयाचस्था में सव कुछ अन्धक्रार सेढका हुमा था. यायो को 
कि उस समय यह सम्पूर्ण जगत्‌ जलमय हानेके कारण कुछ दष्टिगत नीं 
ट म 
होता था परन्तु उस समय सब कुछ पग्मात्मा के साम्रथ्य में विद्यमान था ॥ 


कापस्तदमरे समवत्तताधि मनसो रेतः प्रथमं यदासीत्‌ । 
सतो बन्धुमसति निरविन्दन्हृदि प्रतीष्या कवयो मनीषां ॥ ९॥ 


जव परमात्मा की इच्छा सरि र्चनेकी इई ता उसने अपनौ प्रति 
रूप सामथ्यं स दस चराचर ब्रह्मारुड को रचा ओर सब से प्रथम मनीवा~ 
महत्त्व = प्रकृति क प्रथम चिक्षार का उत्पन्न किया, तक्षनन्तर उससे 
सधन्न पौखनैवाटी रर्मिरूषण प्रति को का््यावस्था का उत्पन्न किया, पुनः 
स्थूल भूतौ के सूष्मकारण = शब्द, स्पशं, रूप, रस, गन्ध इन पांच तन्मार्जा को 
रचा, जिस परमात्मा की रचना इख प्रकार गूढ रै उसकी हति कां कौन 
जान सकता रै, इस भाव को नीचेक्रे मंच मे इस प्रकार निरूपण कियारै किः-- 


को अद्धा वेद क इह प्रवोचन्ृत आजाता त इयं विसृष्टिः 
अवाग्देवा अस्य विसजंनेनाया के वेद यत आबभूव ॥ ५॥ 


निश्चयपू वक कोन कह सकता है # जिस प्रति सं यह ब्रह्माएड उत्पन्न 
हुआ है उसक्रा वास्तविक रूप क्यार, क््धाकि पि मुनि आदि जितने विद्वान 
हुए ह वे सबदस सृष्िकी रचना के भनन्तग्ही हुपरै, इसलिये यह सब 
इसको रचना क वणन मे मूक रै ॥ 


इयं विसुषियत आबभूव यदि वा दधे यदिवान। 
ये। अस्या्यक्तः परमे प्योमन्त्सो अङ्ग पेद यदि वां न वेद्‌ ॥६॥ 


यह सृष्टि जिस प्रकार उत्पन्न हुई ओर जिस प्रकार स्थिर है तथा जिस 
प्रकार प्रलय को प्राप्च होगी, इसके तत्त्व को ईश्वर से भिन्न अस्य कोई नह 
जानना, इसौ अभिप्राय से उपनिषत्कत्ता ऋषियों ने कहा दकि यतोवा 
हमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यलस्मयन्त्यभिसंविशन्ति तद्रि 
जिह्ापस्व तहूत्रह्य' नै ख०२। १ = जिससे इस सृष्टि को उध्व त्ति, श्यति तथा 


पुरुषसूक्त ४७ 


प्रख्य हाती रै वह ब्रह्म दहै, उसी की ।जल्ञासा करनी चहिये, इस प्रकार ब्रह्म का 
निरूपण जो उपनिषदों में पाया जाता है तथा ("जन्पाद्यस्य यततः? ब्र सू° 
१।१।२म ब्रह्मविद्या का निरूपण किया है वद सब वेदों मे पाई जाती है, 
इसलिये ब्रह्मविद्या का सर्वोपरि भारुडार वेद्‌ ही है कोई अन्य पुस्तक नदीं ॥ 
वेदो मे शङ्खा होने का कारण य है कि हिरणयगर्भाि सृक्तो 6 अथ करई 
एक काग ने बिगाड़कर छिस वियेहैक्रि वेद उस खमयका वणन करता दहै 
जिस समय हिरएय-सुचणध्रातु लोगों का ्ःत हुई, यदह भथ सवंथा मिथ्या, 
कर्योकि हिरखयगभ के अर्थं यह रै कि जिसके गमे मे सूय चन्द्रमा भादि सन्र पदाथ 
विद्यमान है उसका नाम “ हिरण्यगम ^ रै, हिरण्य नाम सूय्यं चन्द्रमा आदि 
पदार्थो का रै अथवा हिरण्य नाम प्रङृति का है अथात्‌ प्रङ्ृति के ये चराचर 
कार्य कोरानकारि ब्रह्माणड जिसके भीतर हों उसको ““हिरिएयगभे' कहते है. 
इस प्रकार यह सूक्त ब्रह्मविद्या का निरूपण करता ह किसी प्राह्ृतभःच का नहीं ॥ 





विष्णुसुक्त 


क १ 

सं०-द्स सूक्त मे परमाध्पा को विष्णु -- स्वन्यापक कथन करत हप 
यह वरान किय है क मनुष्यसमुदाय परमात्मा को सवन्यापक मानकर किसी 
देश कालमें भी पाप क्ररने का साहस न करे अथात्‌ उसक्रा सवक्ाल्टे मे भय 
क्रते हुए अपने जीवन को सत्कमं में प्रवृत्त रखे: - 


परो मात्रया तन्वा वृधान न ते महिलमन्वश्नुवन्ति । 
उभे ते विद्य रजसा पृथिग्या विष्णो देव तं परमस्य पत्से॥९॥ 


ऋरगृऽ 3 । ६६ । 4 
विष्णो ~. है सवन्यापक दिव्यसूवरूप परमात्मन ! आप सूक से सुषम 
स्वरूप ध्रारण किये हुण सवत्र व्यापक रोग्हे है, तुम्हारे वास्तविक स्वरूप का 
कोद ठीक २ नहीं जान सकता, तुम्हीं पृथिवीरोक तथो यलोक आदि सव भुवनो 
कं स्वामी हो, भापस भिन्न इस संसार को एकदेशी बनाकर स्थिर टोने वाला 
कोई पव्‌ाथ नहीं, केवल आप ही सर्वोपरि विष्णु = व्थापक्षस्वरूष ब्रह्म है ॥ 


भाव यह है कि इस मंत्र में परमात्मा ने यह उपदेश फिया रै कि दै 
जिज्ञासु जनो ! तुम क्ञोग उस परमपुरुष की उपासना तथा प्रार्थना करौ जे एक 
मात्र सवका आधार. सबका नयस्ता, सवका नियम मे रखने वाला ओर्‌ जे 
सवका पालक, पोषक नथा रक्षक रै॥ 


न ते पिष्णो जायमाना न जाते देव महिम्नः परमंतमाप । 
उदस्तभ्ना नाक्मष्यं बृहंतं दापथं प्राचीं ककुमं पृथिव्याः।२॥ 


विष्णो = दहै व्योपक परमात्मन ! महिसन = तम्हारे महत्व शाकेद्‌ं भी 
नहीं पासकता, न कोई एेसी शक्ति उत्पन्न हुरईनटहे भीर नहोगी जा तुम्हारे 
मर्व के पासके, आपने अपनी शक्ति से रोकरेाकान्तरों का धारण क्रिया हु आह 
अर्थात्‌ कोाटानकेारि ब्रह्माण्ड आपकी आकषर णशक्ति से भ्रमण क्षरते भौर चिक 
प्रप्रशक्ति से भ्रख्य को प्राप्त होते रै, तुम सजातीय, विज्ञात्तीय, स्वगतमेदश्चल्य 
भौर निस्य शुद्ध-बरद्ध मु क्तस्वभाव ही ॥ 

भाव यह ह कि दस मंत्रे परमात्मा ने अपनी विभूति का महत्व दशाया 
ह, आस्तिक लोग शख विभूति के महत्व को देश्वकर परमातमा क महत्व के अगे 
सिर श्ुकाते ओर नास्तिक रोग शपते अज्ञान के कारण इस महत्व का दशन 
नहीं कर सकते, अतएव अनेकं प्रकरार को वेदना तथा दुःखों को घात होकर 
मयुष्यजीषन व्यथ व्यतीत करते हं ॥ 


विष्ुभृक्त ४8 


इदं विष्णुर्विचक्रमे तरेधा निदधे पदम्‌ । 
समूढमस्य पंपुरे ॥ ३ ॥ ऋग्‌० १।२२। ९७ 


विष्णु = व्यापक परमात्मा ने इस जगत्‌ को परथिवो, अन्तरिश्च मीर 
प्क्नाशमय सर्य्य॑मरडल, श्न तीन प्रक्षारसे रवा है, इन तीनों प्रकारो में सब 
चराचर ब्रह्मार्ड आज्ञातं है ओर उस ज्योनिस्वरूप परमात्मा नै अपने विष्णु 
पद को उक्त तीनों पदों मे भलीभांति दशया रै परन्तु अज्ञानतिभिसान्ध लोग 
उसकी महिमा को नहीं दैस्वने किन्तु विषयवाक्तनासरिन मे बहकर अनथरूप 
सागर में जा गिरते है, इसी अभिप्राय से परमात्मा नै कहा है कि 
“समूढमस्य पांसुरे) = रजोमय पूख मेयः परगृह रै अर्थात्‌ जिसप्रकारभूुलि 
मे प्रिली हई सक््म वस्तु को कोर पुस्प दढ नहीं सकना पवं परमान्मां का 
परमपदे मो इस मायामयधूकि में मिला इर, इसयिये जिना साधन सस्पत्ति 
के कोद पुरुप इस विष्णुपद्‌ को नहीं पासक्ता अर्थात्‌ ध्ररृति के तीनो गुण 
घुख्य कोा त्रिगुण = तिगुनी बरो हुई रज्जू--रस्सीके समान रटूत। से वांध्त 
है ओर इन तीनों गुणों से बन्धे दुष पुरूष दश्वरोय राज्य की स्वतंज्रताका 
अनुभव नहीं करसकते कन्तु दिन रोत इसी रज्जु से बन्धे दुष व्रकृतिरूप स्वरे के 
चहं भोग श्रुमने गहने है, इसी चिषये किसी विरक्तपुर्ष की यह उक्ति रै किः 


पशवोऽपि पलायन्ते बन्धनान्मोचितां मुवि । 
बन्धनं मनुष्यस्य यस्मननिष पलायते ॥ 


पश भी ग्वूटेसे खोल देने ने भाग जाने हं पर पुरूप अपने मनोरथ रूप 
गवंटे से बन्धा हुआ नहीं भागसक्रता, यायो कहो कि रजोगुणसे ब्रधाहूभा 
पुरुष स्वनन्त्रता का खाम नहीं करसकलता, इसी अमिप्राय से श्रोङृष्णजी ने गीता 
मे कहा है कि ''्पम मोया दुरलयया?) ~ ईश्वर को माया का अतिक्रमणकरना 
अति कटिन रै, शरसी माया के वशीभूत होकर पुरुप विष्णुपद्‌ का भूह् जाते है ॥ 

ओर (“समृढभस्य पारे?” के यह भी अश हें कि अन्तरिक्षस्थ रेणुभो मे 
काटानकोरि ब्रह्माण्ड चपि हए है जिनका यथावत्‌ जानना मनुष्य को शक्ति 


से सर्वथा बाहर है, इसलिये मनुष्य को चाहिये क्रि परमात्मपरायण होकर 
उसके मष्टत्व का चिन्तन करे ॥ 


इसी अभिप्राय से ““इत्तिषठताव पश्यतेन्द्रस्य भागम्‌?) ऋग ० १०।१८०३ 


५८ कमंकाएड चन्द्रिका 


शत्यादि मन्श्रो मे यह कथन किया, कि दै जिक्षासु जनो ! तुभ उठो ओर पर 
मात्मा के रेभ्वर्ययकेा देका, परमात्मा बार वार मनुष्य के बाधन करते है 
ताकि मनुष्य प्ररमात्मपरायण होकर कल्याण को प्रात ही, श्सी भावै का 
कर०३।१४ मे इस प्रकार वणेन किया रै किः- 


उत्तिष्ठत जागत प्राप्य वरज्निबोधत । तुरस्य धारा 
निशिता दुरत्यया दुगेम पथस्तत्‌ कवये वदन्ति॥ 


हे मुभुश्चु जनो ! उट, जागा आर अपने प्रष्ठ उपदशक्नां को प्राप्त हकर 
तत्वक्ान के उपलब्ध करो, क्योकि जिस संसारम तुमने चलनारै च बडा 
दुगंम है, फिर केसादहै, छुरे की ध्रार के समान अति तीक्ष्ण दहै ॥ 
दूसरा भाव यह दहै कि इस वाक्य मे परर्मान्ध्रातमि का अत्यन्त पुरुपाथं 
साध्य कथन किया रै अर्थात्‌ ¶रमार्पप्राप्तिरूप पथ का कवय = विद्धान्‌ पुरूष 
कठिनता से घ्रान शोने योग्य कहते हं, अत्व सबका कनव्य दै कि उसका अति 
पुसषार्थं से प्राप्न कर संसार में सुख अनुभव करं ॥ 


त्रीणि षदा पिचक्रमे पिष्एर्गोपा अदाभ्यः, 
अतो धर्माणि धास्थन्‌ ॥ ४ ॥ खग० ९।२२ ! १८ 


विष्णु = जो सम्पूण संसार यें व्यापक, सवका रक्लक, जीवौ के कर्माका 
धारण करने वाला तथा सत्रकोा धम॑मागं में परवत्त कराने वाला ओर जा 
सवका स्वकर्माचुसार कर दैनेवांखा रै उस परमात्मा ने तीन प्रकार से 
स सृष्टि केारचा, जैसाकि पूवं चणनक्रर आयेरै॥ 
हसक दुसरे अथ यदह भी होते रह कि भून, भविष्यत्‌. चत्तमान । उत्तम, 
मध्यम, मन्द्‌ । काय्य, सुच्म अर स्थूल ये तीनों शरीर । जाग्रत, स्वप्र, सुषुत्नि 
तथा भूः, भुवः, स्कः इटयादि तीन वस्तुओं का परमात्मा ने हौ निमांण 
करके इन धर्मो को ध्रारण किया रै अथात्‌ परमात्मा करी रचना से भूत, मविष्यत्‌ 
ओर वत्तंमान इन तीनों कालों का व्यवहार हआ, उखी ने जाग्रत्‌, स्वप्न तथा 
सुषुत्ति को रचा, ओर जब प्रख्य होती रहै तो खुषुधि ओर खष्टि समय जात्रत्‌ 
भी उस्तीसे ठोते दै दस भावो मनुजी मे दकल प्रकार व्यान किया ह किः-- 


यदा स देषो जागत्ति 7देदं चेष्टत जगत्‌ । 
यदा स्वपिति शान्तासा तदा सवं निमीलिति ॥ 
मनु० १। ५३ 


जब वह देव जागता रै तक्ष यह जगत्‌ चेष्ठा कररता ओर जके वह 
शान्तरूप परमाप साता रै तब स जगत्‌ सेष्टारहित रेतारहै अधिक श्या 


विष्णुषक्त ९१ 


जाग्रत्‌ चथा सुषुप्ति मादि अनेकविध धर्मोके धारण करने से परमात्माको 
सब धर्मो का अधिक्षत्स कथन क्रिया गया है ॥ 


विष्णोः कर्माणि पश्यत यतो त्रतानि पशे । 
इन्द्रस्य युज्यः सता ॥ ५. || छर्‌ १।२९२।१६ 


हे पुरूषो ! तुम विष्णोः = व्यापक परमात्मा के कर्मासि =कार्योको 
परयत = देख जिनके दैखने से तममे बतधारण की शक्ति उत्पन्न हेगी, क्योकि 
वही व्या पक्र परमात्मा पेश्वय्य का योग्य-सलरा अर्थात्‌ रेश्वथ्य देने बाला है । 

भाव यहदहैक्रिजो पुरूष परमात्मा कौ द्रष्टि मे ज्िसी जत की धारण 
करते हेः वष्ठी रे$वय सम्पन्न होते है अन्यथ नहीं, जो ब्रह्मचस्य बत को धारण 
करते है बह चीय्यलछाम वथा विद्याक्ूपी बट को प्राप्त होते, जो तपरूप तन 
श्रारण करते है वह तपस्वी भौर तेजस्वी बनते है, एवं अनन्त प्रकार के तहि 
जिनङ्े धारण करने का विधान परमात्माने उक्त मंत्रे क्िथादहै, ओर अगे के 
मत्र में परमात्मा के स्वरूपललान का वणन स प्रकार क्रिया दै करिः 


तद्विष्णाः परमं पदं सदा पश्यनति सूस्यः। 

दिवीव चञ्ञुशततम्‌ ॥ ६ ॥ ऋग्‌” १।२२।२० 

उस व्यापक परमात्मा फे स्वरूप को विद्धान्‌ लोग देवते ह, जिस प्रकार 
निमल आकाशते न्याप्त हमा चक्षु सम्पूण वस्तुश्चों को विधय ङरतारै इसी 


प्रहार अपने चियारूपी चक्चषभों से विद्धान्‌ मोग उखे स्वसरूद का साक्नात्कार 
करते है, मख उक्षके सरूप को अनुभव नहीं कर खकते ॥ 


तद्विप्रासो विषन्यवो जागर्ािः समिन्धते। 
विष्णो पदम्‌ ॥ ७ | ऋग्‌० १।२२।२द 


बुद्धिमान्‌ क्ोग जो परमात्मा के बिधय मेँ जागते है अयात्‌ उसकी आला 
पाटन करतें है वह्‌ परमात्मा कं परमपद को प्रकाशितं पदाथके समान प्रकाश 
क्षरते है अर्थात्‌ जिन्शोने विद्यारूपी प्रकाश से अक्ञानरूषी अन्यक्गार को निवृत्त 
किथा दहै बही परमात्मा के स्वरूपका साक्षात्कार कःते हुए अन्यरोगों के क्वे 
उसका उपदेश करते है ॥ 


इशवती धेनुमती हि भूतं सयेवतिनी मनुषे दशस्या । 
म्यस्तश्ा रदी विष्णवेते दधिथं पृथिवीममितोपयूखेः ॥८॥ 


ऋग ० ७ । ६६ ।३ 


५२ कमेकाएटचन्दिका 


हे परमात्मन ! आपने नानाधिध रलो के देने वाक्ली पृथिषषीको मनुष्यों 
के ल्य उत्पन्न करके अपने रेश्वय्यं की ज्योतियो द्वारा इस ब्रह्माएड को नाना 
पकार से चिभृषित क्रिया हु है, हे भगवन्‌ ¡ आप अपनी प्रकाशित ज्योतिर्यो 
से हमारे हदयरूपी मन्दिस्के तिमिर्को नाश करके हमारे लिये लोक तथा 
परलोक के पेश्व््यो को प्रदान करे ॥ 


त्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुिबद्धनम्‌ । 
उवास्कमिव बन्धनान्‌ मृत्योमु्तीयमाऽसतात्‌ ॥६॥ 


अऋरा० ७ ।५६। १२ 


इस मंत्र में परमात्मप्रातनि का ब्णन कियाद कि हम लोग उस खव 
शक्तिमत्‌ परब्रह्म को उपासना करं जो यम्बक =- इस संसार को उत्पचि, स्थिति 
तथा प्रलय का करने वाला, सुगन्धि = जिसका यश सुगन्ध के समान सर्वत्र 
फेला हुभा है, जो पुरिवरदध॑न = इस संसार में प्रत्येक पदार्भ को पुष्ट करनेवाला 
भीर जिसके तत्वज्ञानसे पुर्प दस संसाररूप स्नेदल्वा से उर्वारक्र फट के 
समान प्रथक्‌ होज्ञाता है अर्थात्‌ जिसध्रकार खबुंजा पककर अपनी बेट से स्वयं 
यअख्ग होजातां है पवं भगवत्‌ छरपासे ज्ञानी खोग इस संसाररूप स्नेहबहली से 
पथक्‌ होजातेहै. इस अवषथा मेँ न उनको कोई क्र होता भौर नादी उनके बन्धन 
के हेतुरूप सम्बन्धियों को कोद वेदना होती है, हसो का नाम मृत्यु को जीतना 
वा गम्रतमोव ओर दसी का नाम जीवन्मुक्ति टै) 


इस मध्र के जथेयहमी दहे किदे जगदीश्वर । ^प्रऽपृतात्‌' ' हमको भमत. 
सावसे कदापिचिरक्तन कर किन्तु हम सदेव मनम्रुतभाय के जिज्ञासु बने रहे । 


परमात्मा ने उक्त मंजमें मुक्ति भीर्यगाग्य करा उपदेश किया है कि 
मुक्त पुरुष सदाचार से सौव पय्यंन्न जीचन ध्रारण करते हुए बिना किसी 
कष्ठ से सब्रूजे के समान परिपक्र अवक्था क्रो प्राप्न होकर इस संसार को सोद 
ओर अपरिपक्र अवस्था अर्थात्‌ अकालमृत्यु को कदापि प्रप्ननदहौों॥ 


इस मन्त्र में परमात्मा ने अक्रालमुत्यु के जीतने का उपदेश श्ियाहैकि 
जो रोग अप्रतपद्‌ को सपमफकर अपने अभ्रतभातर को नहीं त्यागने उनकी 
अकालमृत्यु कदापि नहीं होती । 


“यस्क = के अथं कईं दीकाकार्योने भिन्न प्रकारसेक्ियिदहै, किसीने 
तीन नेत्रो बले रद्र के किये हैं, किसी ने ब्रह्मा, विष्णु, शिव इन तीन वैर्वो के 
उत्पर्न करनेवाज्ञे देव के करिये हे, क्रिसी ने उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रय शत तीनों 


विष्णुमुक्त ५२ 


भावो के.कत्ता परब्रह्म के कयि द, वास्नव पे शसक अथं नोन प्रक्षार को शक्ति 
याठे परब्रह्म के ही है, क्याक्रि "तिसः अम्बा यस्य स त्थम्बक्ः'” = जिस 
फी तीन शक्ति हों उको (“यम्बक ' कहते रै ॥ 


इस मन्त्र का मुक्त पुर्पकी प्रार्थना में विनियोग है किसी अन्य कमपे 
नहो किन्तु व्यापक ब्रह्म को उपासना में इस मन्त्र को विनियुक्त करना चाहिये, 
यायोंकहोक्किभूः, भुवः, स्वः इन तीनो टोको के निर्माता का काम्र यहां 
“यम्बक? है ॥ 


कईं एक्‌ लोग यहां यदह आशंकाकरतेरङि. "पा अमृतात्‌" = हये अश्रन - 
मुक्ति से पृथक्‌ मत कर, इससे पाया जाता है कि परमात्मा मुक्त पुरषो काभी 
श्वामी रै, इसलिये यक कथन कियागयादहै कित्‌ मुक्ति अवस्था से हष मत 
लौरा, इसका उत्तर यह है क्गि जब परमाला सवंसू्वामो है तो मुक्तपुरख्ष उसके 
पेश्वय्यं से बाहर नदीं, इख लिये मुक्त पुरुष का णेश्वय्य सीमाबद् = अन्तवाला ह ॥ 

क एकः रीकाकार इसकेजयह भौ अथं करते है कि “' इ्ममत ” के अथ यहां 
स्वर्गं के है, सलिये स्वगं = सुख भोगने ओर ट्यु से रहित होने की उक्त 
म॑ंत्रमे प्रार्थना है, जौर कोई इलके यह भी अथं करते हे कि ^५श्रा अमृतात्‌” 
अम्रुत को अवस्था तकृ हमको परमाटमा मोक्ष सुख से वियुक्त ज कर , यदा 
“^ 2 मय्योदा के अर्था में है अर्थात्‌ मुक्ति को सोमा पय्यन्त परमात्मा हदमक्ा 
अम्रुत खख को भागो नायं, पश्चात्‌ हम योगी जनों के समान आकर फिर 


संसार का उद्धार करः अर्थात्‌ हम लाग मय्यादापुरपात्तम पुरूषो के समान 
जन्म खोम कर, यह प्राथनादहै॥ 


स्मरण रहे  पस्मात्मा की आज्ञापालन वथा उसकी उपासना कं.षिना 
मनुष्य कदापि असरत सुख का राभ नहीं कर सक्ता गौर न शस संसारम 
सष्गति को प्रा होसकता है, अत पद्‌ उन्हीं पुसो को प्राप्त होता है जो ख 
हृदय से बेद्भरतिपादित कर्मो का अनुष्ठान करते हुए परमात्मन्ञान को उषरन्ध 
करते है ॥ 


यायों कदो कि वेदादि सत्यशासूत्रा का अध्ययन, उपासनारूप तपश्चया 
ओर धारणा, ध्यान तथा समाचिद्धास परमात्मचिन्यन करने से पुरुष कौ 
आत्मा पविच्र होकर उस पद्‌ को प्राप्त होतो रै जिसको वेद्‌ ने अपरत कहा दै, 
इसील्िये वेद्‌ मौर ऋषि महषियोंने आटा की पवित्रता के लिये सन्ध्या 
भग्निक्ोत्रादि पांच यज्ञो का विधान श्ियादहै मथोत्‌ श्न यज्ञा का अनुष्ठान 
करना ही पुरूष को इृतङ्‌त्य करता है, अतप्व छख क इर्छा वाङ मनुभ्यमाच्र 
का कर्तव्य है कि वद बेदधरतिपादित कर्मों का पालन करते इए भभ्युद्व- 


५४ कमकारदषन्दरिका 


सांलारिक रेश्वय्यं तथा निःश्रेयस = यशतपद को प्राप्न हीं, जैसाकि वेदभग- 
घान्‌ उपवेश करते है किः- 


प्रति ता स्तोमैगतते वसिष्ठा उषबंधः घुभगे त॒ष्टं 
गवनित्री बाजपत्नी न उञ्डोषः सजाने प्रथमा जर्ख ॥ 
ऋग्‌० ७ । ७६ । ६ 


अथं--हे मनुष्यो ¦ ( सुभगे ) सौभाग्यको प्राप्त करनेवाली (उषः) 
उषा समय में ( बुधः ›) जागो, ओर ( स्वोमैः) यज्ञो दारा ( त्वा, प्रति ) पर 
मातम प्रति ( शते ) स्तुति प्राथना कसे, क्योकि ( गवां, नेत्री ) यह्‌ उषाक्ाल 
इन्द्रियो को संयममें रख्नेके कारण ( तुष्टुवांसः) स्तुति योग्यै, फिर केसा 
है ( वाजषत्नौ ) इन्नादि रेश्वय्यं का स्वामी सीर श्सी के सेवन सेपुरष्र 
(उच्छ) देदीप्यमान होता तथा बल बुद्धि की वृद्धि भौर दी्घायुहोती दहै, यी 
मुष्य की प्रथम सेवनीय रै जो ( स्वजते ) उश्चादशं की ओर रेजाता, ओर 
( जरश्व ) अवगुणों का नाशक है अथात्‌ उपाक्षार में जागने वाले अभरत सुख 
को प्राप्त शेते है, इसी भाव को भगवान्‌ मनुने इस प्रकार उद्धत किया है किः 


बाह्यमुहते बुध्येत धमायों चानुचिन्तयेत्‌ । 
कायक्लेशांश्च तन्मूलान्‌ पेदतत्वाथेमेव च ॥ 
मनु०४।६२ 


मर्थ-हे मनयो ! ( जद्येमुहते ) ब्राह्ममुहत्तं = उपाकाट में ( बुध्येत ) 
उदो जागो (च ) भौर ( धमार्थौ ) धर्मं तथा अथं का ( अनुचिन्तयेत्‌ ) 
चिन्तन करो, ओर ( कायक्टेशान्‌ ) शारीरक आधि व्याधि तथा ( तन्मूलान्‌ ) 
उनके मूलभूत पुण्य पाप को सोते हुए (वेदतत्वाथं) वेद कै तत्वाथां को बिचारो ॥ 

भाव यह है कि सुख की कामना वाल्ञा पुरूप रत्नि के चौथे पहर =दो 
घड़ोी,रात रहने पर उखे ओर उठकर धम = निःश्रेयस को सिद्धि तथा अथं = 
रेश्वय्यशाखरौ होने का उवाय सोचता हा अपनी शारीरक अवस्था पर पुण- 
तया ध्यान रखे, क्योकि शासेरङ व्याधि प्रसित पुष्व कदापि तपस्वी नहो हा 
सकता सौर तथ के बिना रेश्वय्यं तथा निःश्रेयस की प्राप्नि कदापिनहीं होती, 
इसीटिये मनु उपदेश करते है कि प्रथम शारीरक उन्नति करते हप षेद फे 
तत्वं को विचारो अर्थात्‌ अपने कतव्य का पाटन करो, जिसकी चिधि इस प्रकार 
है कि पुरुप प्रातःकाल मे जगे भोर पथम शौच, दुन्तध्रावन तथा स्नानादि 
से निवत्त होकर धमं का चिन्तन करे अर्थात्‌ सन्ध्या अग्निहोत्रादि कर्मो 
पे प्रवृत्त हो, फिर अथा = ध्र्म॑पू वकर धन उधाजजम करने का उपाय सोखे जो 


बह्यय्रज्घः ५५ 


परिवार पालन के ये अत्यावश्यक है परन्तु धन का उपाजन धर्म॑पूवक्र करे, 
कपोक्गिं अधर्म से कमोया हुआ धन कुक तया कीति का नाशक ओर दुःख का 
देनै वाल्ला होता रै, इसलिये अधमं से घन कमनेङ्ी चेष्ठान करे ॥ 

अब प्रथम ब्रह्मयज्ञ = सन्ध्या का विधान करते हूए ““ सन्ध्या ? शब्द्‌ पर 
विचार करते है अर्थात्‌ “सम्‌ "सीर ^्ये)' इन दो पदों के जोडने ओर उने 
अन्त भे .“द्)' प्रत्यय रुगाने से "सन्ध्या शब्द्‌ बनना है, “सम्‌? का ९, 
मही भांति तथा (ष्ये, का अर्थ घ्वान करना है भौर "श्मः प्रत्यय यहं व 
के भथमे प्रयुक्त दुमा लो मरोमानि च्यानश्यान्नाय निख्मे उक्षका 
नाम ‹.सन्ध्या, है अर्थात्‌ शति भीर दिनि की जः सखायं तथा प्रातः दो 
सन्धियां होती है इन्हीं दो सस्धियों वैँ परमाटमा का ध्यान करना ‹सन्ध्याः 


दहाक। है मौत्षेदों ये भीर्न्दीं दोनों कारों में सन्ध्या करना हिला रै, 
जेस किः- 


उपलभे दिकेदिवे दोषोवस्तद्धियां वयम्‌ । 
नमों भरन्त एमसि ॥ सामर म० १ सं०२मं०४ 


अ्थ-- (अञ्च) दे माग॑दशंक परमाटमन्‌ ' रेख छपा करो सि (वयम्‌) हम रोग 
( धिया) मनसे (नमः, मरन; ) नमरूकार करते हए ( दिधे, दिवे) प्रति दिन 
(दोषावसूतः) सायं तथा प्रातः ( स्वा ) आपको ( उप, पर्माक्ति ) उगसना कर ॥ 

भाष यह रै कि टे ज्ञानदाता परमःत्मन्‌! आप पेखाद्द ज्ञान ओ 
श्रद्धा भक्ति हमको प्रदान करं रिद लोग प्रतिदिन सायं प्रातः विनयसे भर 
पूर होकर मन बुद्धि द्वार आपको सप्रीपता प्राप्त करें अथात्‌ हम लीग प्रति. 
दिन दोनों काल सन्ध्या करभे में तत्पर रहं ॥ 

प्रातःकार को सन्ध्याका समय क्मसि क्म दो घड़ोरान र्दे क्षे 
सूर्योदय हक ओर सायक को सन्ध्या का समय सूर्यास्त से ताते के दशन 
पर्यन्त है, क्योकि मन्तो के अर्थो पर मरेप्रक्रार श्रिचार करके सन्ध्या करने में 
धरे से भो अधिक समय कंगता है, शसलिये ब्राह्ममुहुत्तकल मे उठकर ही 
सन्ध्योपासन के लिये तेय र होना चाहिये ॥ 


अष भगे सन्ध्या को दिधि भलेप्रहार 
जानकर अनुष्ठन सम्पन्न हौ- 


~< 


श 


सन्ध्या-विधि 


० वकेनोन्िििककषि-> ०००० 


सन्ध्या धराल्म्म करने पदिटे शासेरक मौर मानसिक शुद्धि करनो 
चाहिये, शरी९ को शद्धि के लिये प्रानःकाल बस्तो से बाहर कुछदुर निकल 
जायं ओर वहीं पलमूत्रादि कात्याग करके किस कपः या नदौ नखे पर दृन्त- 
धावन करने के पश्चमत्‌ शरोर को भलेप्रकार मकर स्नान कर ओर आलो ` 
पर ताजा जल छिडकं, यदिषाहरनजा सकतोधरमेंही शौचादि से निवत्त 
होकर स्नानादि द्वारा शरोर का शुद्ध करना चाहिये ॥ 

जब इत प्रकारशरी९ की शुद्धि शोचुके तब क्रिसो पङक्ान्त स्थानम 
वैढकर मन को रागद्धेषादि दूषित च्रियों से यल्लपूवङक् हटाकर ईश्वर के सत्य।टि 
गुणो के चिन्तन में लगाव, सो का नाम मालिक शुद्ध है, नैखाकिः-- 


दद्वर्गात्राणि शद्धयन्ति मनः सत्येन शद्धयति । 
विद्यातपोभ्यां भूतास्ा बुद्धिज्ञानिन शद्धवति ॥ 
मनुर ५। १५६ 
अर्थ-जछ से शरीर शुद्ध दोता, सत्यभापण्‌ करने सं मन शुद्ध दाता, 
बिद्या तथा तप से जीवात्जा ओरन्ञानसं वुद्धि शुद्ध हता है ॥ 


शारीरक शुद्धि की अपेक्षा मानसिक = अन्तःकरण को शुद्धि अल्यात्र 
दयक है, कथोकि यदी परमेश्वर को प्राप्ति का मुस्र सधन रहः यदि कमी 
शारीरक शुद्धि न होसके ता भा सन्धा भव्य करनी खाहिये, क्यों कि सन्ध्या 
न करनेमे पापदोतादहै॥ 


(“सुन्ध्योषासनः?” प्रारम्भ करने समय सब स पिरे “भआाचमन मन्न 
पदृकर तीन बार आचमन करं अर्थान्‌ दाये - दक्षिण हाथ को दथेी पे जल 
लेकर तोनषार पीव जो कण्ट के नीचे हृद्य तक पहुंच जाय, दसस करट में 
कफः घौर पित्त को निवृचिदोतीह॥ 

किर इन्द्िथरूयशं मन्तो द्वारा इन्द्रियो का स्पश करके माजन.मन्त्र पद्कर 
अध्या भीर अनामिका अंगुलियों के अघ्रमाग सं शिर भादि अङ्कां पर जल 
छिडकः ताकि मालस्य दुर हाकर प्राणायाम कप्ने के लिये चित्त स्वस्थ दोजाय । 

माज्जन करने के पश्चात्‌ ('प्रोशायाम पन्नः पद्कर प्राणायाम ईस 
प्रकार करे कि प्रथम श्वास को बरपूर्वक बाहर निकालकर वहो इतनी दर 


त्र्यर्ः ७ 


ठष्टरायं कि मभ्न्रका जप मनम पक वार अवश्य होजांय, फिर श्वास 
को धीरे २भीतर खींचकर उसी प्रक्रार मन्च का एकर बार जप कर, यह पक 
प्राणायाम हु भा, एेसे न्यून से न्यून तीन प्रणियाप्र करने चाहिय, जब्र मस्यास 
करते २ पक श्वास से पकषार जप सहज में होने टगे तबदो अर फिर तीन 
चार बार मन्त्रों केजप फा अभ्यास कर, इससे अधिक्र भी अभ्यास करते २ 
पुरुष समाधि तक वहे सक्रना रे, परन्तु जितना सुगमना से होसके उतना हौ 
करना चाहिये, क्योकि हटात्‌ अधिक्र करने से रोगय्रस्त होजाना सम्मबह॥ 

चिधिपुवक प्राणायाम करने से शारीरक तथा मानसिक अशुद्धिकानाश 
होकर कान का प्रकाश होता ह, जसाक्रि मनु महाराजने भी वसन क्रिया हे किः- 


दह्यन्ते ध्मायमानानां धातूनां हि यथा मलाः । 

तथेदधियाणां दह्यन्ते दोषाः प्रणस निग्रहात्‌ ॥ 

अर्थ जैसे सुवणं आदि धातु अच्चिमें तपने से शद्ध होजातेदहं वैसेदी 
प्रणायाम करने से मन ादि इश्ियोंके दोध नाश होकर निमलहोजतीरै॥ 

प्राणायाम के उपरान्त ^ द्मघपपेय ) भीर “'प्रनक्ापरिक्रपा" तथा 
५ उपस्थान >? आदि मन्त्रौ मे परमेश्दर की प्राथना उपासना करे ओर अन्तं 
म पने शस कतव्य क्रो ईषवरषपंण करके '‹ नेपः शम्पदोय० "“ यह 
': नपस्का१ पनज '' पकर ए्वरका प्रणम कर सन्ध्या समाप करे ॥ 


अथ ब्रह्मय्ञः प्रारभ्यते 
साचपन मतरः 


श्रो ° शन्नोदेवीरभिषटय आपो भवन्तु पीतये । 
शंयोरमिखवन्तुनः ॥ ९ ॥ यज ३६। १२ 


पद्ा०--( देचीः ) दिन्यगुणस्वरूप परमात्मा ( नः ) हमारे खिये ( शम्‌ ) 
सुखक्रारक ( भवन्तु) हों ( मभिष्ये ) हमारी इच्छायं पृणाहों, भौर (नः) हम 
पर (पीतय) पूणानन्द कौ प्राति के. लिये (अभि ) सत्र गरस ( शंयोः ){सुख 
को ( स्रवन्तु ) वषा करें ॥ 

भावा०--हे सर्वञ्छापक तथा सचप्रकाशकः परमात्मन ! जाप मनो. 
वांछित यानन्द्‌ की प्राति के लिये कल्याणकारी ही ओर हप पर सब ओरसे 
सख की चषि करे ॥ 


५८ कमेक ।एटवन्दरिका 


उक मन्त्र के प्रारम्म में जो “श्रो हम्‌?! णडा गया हे, यह परमात्मा कसं 
नामो मेँ मरय नाम हे, जिसके संक्षिप्त अथं यह है कि जो परमा के घ्यान 
करने बालां कौ सव दुल से रक्षा करे उसक्षो ^‹मोदेम्‌” कहते है ॥ 
यह ५1 ओम्‌ शज्द अ-उ.म्‌, इन तीन अक्षरों से षनाटै ।'न्जह्कार 
का अर्थं विराट्‌, अग्नि तथा विश्वह अर्थात्‌ सबके प्रकाशभ् को ‹' ब्रिरार " 
कञानरूवरूप तथा सर्वव्यापक को ('द्मप्नि" अर सवके आश्रय तथा सब 
ब्रह्माएडों में पविष्ठ को ‹८‹विश्च्‌" कहते है ॥ 
८"उकार”' का अर्थ हिरणएयगम, वायु तथा तैजसादि हे अधात्‌ सप्यादि 
ज्योति जिसके गभ = आधित हौ उसको "'हिर्एयगभंः) अनन्त बलवान्‌ तथा 
सवका धारण करने वाका होने से “'वायु" ओर प्रकाशस्वरूप तथा सश्रका प्रका 
शक होने से परमात्मा का नाम ^'तैजसः' है 
("प्रक्र का अथं ईश्वर, आदिल तथा प्राह रै अर्थात्‌ सवशक्तिपान्‌ 
तथा न्यायकारो को (श्वर? नाशरद्ित कोऽ, आदिस्य'' मौर ज्ञानेखरूप तथा 
सर्वज्ञ परमान्मा को “'ब्राहुः” कञ्नेरै॥ 
इस पक नाम में परमात्मा के अनेक नाम आजति टै इसस्यि “ भोरेम्‌"' 
शब्द्वाची परमात्मा के शुणों को सन्मुख रष्वकर^“श्मो> म्‌" नम करा जप करना 
विशेष फलदायक टै ॥ ५ 


इन्द्िस्पशं मंत्राः 


आं° वाक्‌ पाक्‌, ओं° प्राणः प्राणः, भं० चञ्चुः ज्ञ 
ओं° श्रोत्रं श्रोत्रम्‌, ओं० नाभिः, ओं हदयम्‌, भो? 
कंठः, ओं० शिरे, बाहुभ्यां यशोबलम्‌, 
० करतलकरपृष्ठे ॥ २ ॥ 


पद1०--हे रश्च परमात्मम्‌ ! (वाक्‌, वाक्‌) वाणी ओर उसके अधिष्ठान 
को ( प्राणः, प्राशः) प्राण ओर उसके अधिष्ठान को ( चष्चुः, चक्षुः ) नेत्र मौर 
उसके ्रथि्ठान को (श्रोत्रं, घ्रोत्रम्‌ ) कान ओर श्रवण॒शक्ति को ( नाभिः) नामि 
को ( हदयम्‌ ) हृदय को (कणठः) कण्ट को (शिरः) शिर को ( बाहुभ्याम्‌) बाहों 
को ( करतलकरपृष्ठे ) ऊपर नीचे हाथों को ( यशोबलम्‌ ) यश भौर बट दें ॥ 

भावाऽ-हे अन्तर्यामी परमात्मन्‌ ! च भोपसे प्राथना कस्ता ह ङ्गि 
वाक. प्राण, नेत्र. श्रोत्र; नाभि, हृदय, कणड, शिर, बाहु भौर हाथ आदिसे 


नह्ययन्घः ५६ 


कदापि पापन करू, ओर भाप छपाकरके मेरे सक अङ्क ओर उपाङ्गं को 
कीति तथा बर प्रदान करं ॥ 

स्मरण रहे कि उक्तं वाक्यों के पटृते सपय जिस रंग काजिस' क्रम 
से नाम आवे उसको उसी क्रम से द्रुते जावे ॥ 


मार्जन मंत्राः 


ञ्ओं° भूः पुनातु शिरसि । ओं भुः पुनातु नेत्रयोः । 
भं" सः पुनातु के । ओं° महः पुनातु हृदे । 
जनः पुनातु नामभ्याम्‌ । ओं० तपः पुनातु गदयोः । ओ 
सत्यं पुनातु पुन. शिरसि । ओं खं ऋय पुनातु सवत्र ॥३॥ 


पदा०--{ भृः) सत्यस्यरप तथा सवक्रा जीवनाधार परमात्मा (शिरसि) 
शिर को ( पुनातु) पविच्र कर (भुवः) अपने सेवको को सुखदाता प्रभु (नेत्रयोः, 
पुनातु ) दोनों नें कौ पविन्न करे ( स्वः ) खवंय्यापक, सबको नियम में रखने 
चाला नथा सवका आध्रार परमात्मा ( करे, पुनातु ) कण्ठ करो पवित्र करे (महः) 
सबसे बड़ा तथा सवका पून्यद्रैव ( हृदये, पुनातु ) हदय री पवित्र कर ( जनः) 
सच जगत्‌ का उत्पादक पिना ( नास्यां, पुनातु ) नाभि क्रो पवित्र ®रे ( तपः) 
दुरं का दणएडदाना तथा ज्ञानस्वरूप परमेश्वर ( पादयोः, पुनानु ) पाको 
पांवनत्न करे ( सत्यम्‌ ) अविनाशो घञ । पुनः, शिरसि, पुनानु ) पिर शिर कः 
पघित्र करे { गनं, ब्रह्म }) आकाशवत्‌ व्यापक, सब से ब्रडा जगदीश्वर ( सतत्र, 
पृनातु ) सव स्थानां कों पवित्र करे ॥ 

इन मन्तं के पटुत समय जिस = अङ्का नाम भावे उस २ अङ्क पर 
मध्यमा दथा अनानिका अंगुलियों से जल छिडक्रतै नावं जिससे आलस दूर 
हकर परमाल्मा मे चित्तच् त्ति का निगोध्रदो॥ 


प्राणायाम पत्राः 


ओ्ओंभूः। आं भुवः। ओं स्वः। ओं महः। 
ओओ जनः। ओं तषः। ओं सयम्‌ ॥ ४ ॥ 


पदा०--हे भगवन ! आप (भूः) सद्रूप तथा चैतन्यस्वरूप ( मुवः, 
सुखदायक ( स्थः ) आनन्दमय ( महः ) ससे बड़े नथा सर्वपूज्य ( जनः) 
सबके जनक = पिता ( तपः) दृष्ठं कफो दर्डदाता आर सबक्रो जानने वले 
( सत्यम्‌ ›) अविनाशीष्ी॥ 
£ 


६० ` कमेकाएडचन्द्िका 


स मंत्र काजष भौर इसकेःअथ का विच्ार मन॑मे करते हप स्यून 
स्यन्‌ लीन प्राणायाम कर, जिसका प्रकार पोरे सन्ध्याचिधि में लिक जयेद ॥ 


रपमपेटा मंत्राः 


श्रो° ऋतञ्च सयज्ाभीद्धात्तपसोऽयजायत ॥ 
ततो रत्रयजायत ततः समुद्रो भणंवः ॥ ५॥ 


ऋग्‌० ८ । ८ । ४८ । १ 


पदा०--{ ऋतम्‌ ) वेद ( च ) मौर ( सवयम्‌ ) काय्यरूप प्रङृति { अमि, 
छात्‌, तपसः ) सव श्रोर से प्रकाशमान, क्ानस्वरूप परमात्मा से (अध्य 
जायत ) उत्पन्न हुए ( तवः ) उसी प्रभु से ( रात्री) रात्रि ( अजायत) उत्पन्न 
हु ( ततः ) उसी परमात्मा के जनन्त साग्र्यं से ( समुद्रः, अर्णवः) मेघ. 
मण्डर तथा समुद्र उत्पन्न दुभा ॥ 


ओ० समुद्रादणंवादधि सम्बत्छरे अजायत । 
अहो रत्राणि विदषद्विश्वस्य भिषतो वशी ॥ ६ ॥ 


ऋगण० ८ । ८ । 4८।२ 


पदा ०--( समुद्रात, अणवाोत्‌. अधि) उस मेधमण्डल तथा समुद्र कं 
पश्चात्‌ ( सम्बत्सरो, अजायत) सम्बत्सर = वप उत्पन्न हुआ (विश्वम्य, मिषतः) 
इस क्रियास्मक जगत्‌ को ( वशी ) वश मे रसने वटि प्रभु ने ( अष्टोरात्राणि) 
दिनि ओर रात को ( विद्रधत्‌ ) पनाया ॥ 


ओं० सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथापूतर॑ मकल्पयत्‌ । 
दिषश्चपृथिवीश्चान्तरिक्िमयो स्वः ॥ ७ ॥ 


ऋर्‌० ८ । ८ । 24८ । ३ 


पदाऽ--( धाता ) सख कै धारण पोपण करने वारे परमाताने 
( सू यांचन्द्रमसौ ) सूय्य तथा चन्द्रमा क्रो (यथा, पूषम्‌ ) पहले जसे ( अक 
पयत्‌ ) बनाये ( दिवम्‌ ) यलोक (पृथिवीं) पृथिवी लोक (अन्तरिक्चं) अन्तरिक्च 
त्टोकं ( भथो ) भर ( स्वः ) अन्य प्रक्रारामान तथा प्रकाशरदहित टोक्लोक्रान्बरों 
को भी बनाया==रचा॥ 

पूर्वोक्तं तीनों अधमषण मन्त्रां का मावाथ यहहौकि सृष्टि की आदि 
मे सवा जगत्‌ को धारण करने वाले दश्वर के सामथ्यं ओर सक्ज स्वभाव से 
जगत्‌ उत्पन्न होता, तत्पश्चान्‌ अग्नि आदि चार ऋचियों द्वारा ऋगादि चार 


अह्मयह्ः ~ ६१ 


वेदां का ्रकाश हआ कररता है भर फर प्रख्य मी उस ईश्वर्के सामथ्यं से 
होतः रै, उसी परम विता सर्वान्तर्यामी वरमात्मा को आक्षापाल्लन करने से पापों 
का क्षय होकर इख को धत्ति होतो है, धसी से इनका नाम “न्घ, मन्त्र 
दै अथात्‌ “'क्मध्‌ः), नाम पापों से (“षा प्रुत कर परमात्मा में श्रद्धा मत्त 
उत्पन्न कराने वाल्ञे म्नो को '“अघपषेरा!” मत्र कहते ह ॥ 


चार २ सृष्टि उत्पन्न करने में ईश््रर क्रा तात्पस्यंजीवों के पापपुरयका 
फर भुगाना है जो उसके खमभावसे ही सदा होता रहता है, जेसाकि “'स्वाभा 
विक्नी त्रानवलक्रिया च" इत्यादि वाक्योंमें वर्णन कियाद करि यह सब उसके 
स्वभावसेटो सदा होता रहना है उसको किसी विशेष प्रयह्ल कौ आच 
यक्ता नहं होती \ 

स्मरण रटे कि परमेश्वर अपनी अन्तयामिता से सब के पाप पुण्य 
यथावत्‌ देखता हु आ उनका फल्ञ ठीक रन्यायपूर्वक देता ह, इसलिये हमें उचित 
टै क्कि हम मन, वाणी तथा क्मसे कमो कोई पाप करने का सादसरन करे। 

अब निस्नलिखित ६ परिक्रमा मन्जौमे परमात्मा को सब दिशाओं प 
उपस्थित मानकर यह प्राथना कोगरईं है करिह परमपिता परमान्‌ ' आष 
हमा सब भरसे ग्क्नाकर, जेखाक्रिः-- 


पनसापरिक्रपा मन्त्राः 


ओं० प्राचीदिगभिरेधिपतिरसितोर्यचताऽऽदित्या इषवः । 
तिभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्तितृभ्यो नम इषुभ्यो नम 
एभ्यो अस्तु । योरेस्मच्‌ देष्टि यं वयं द्विषपस्तंषो 
जम्भे दम्भः ॥ ८ ॥ अथचं० ३।६। २७ । १ 


पदा०--{ प्राचोदिक्‌ ) पूचदिशा अथवा जिस ओर अपना मुख दा 
उक्त ओर ( अग्निः ) ज्लानश्वरूप सवक्ञ परमात्मा ( अधिपतिः) जो सब जगत्‌ 
का खामी ( असितः) बन्धनरहित ( रक्िता ) हमारी रक्च। करने वारारै 
( आदित्या, इषवः ) जिसके बाण सूय्य की किरण समान ह ( तेभ्थः, नमः, 
अधिपतिभ्यः ) उन सब गुणों के अधिपति परमपिता परमात्मा को हमलखोग 
वारंवार नमस्कार करते है ( रश्चितृम्यः, नमः, इषुभ्यः, नमः, पभ्यः, अस्तु ) 
जो ईश्वर के शण जगत्‌ की रक्षा करने वारे ओर पापियोंक्रो बाणां के समान 
पीड़ा देने घाटे ईह उनको हमारा नमस्कार हो ( यः, आस्पान, दवेष्टि) जो 
प्राणी हमसे दे करते मयवा (यम्‌ , बयम्‌, द्विष्मः) जिन धार्विकों सें 


१२ कमेकारडचन्दिकां 


हम दवष करते तं, वो, जम्भे, दध्मः) उन संषके बुरे मावो को उन किरण- 
समान बाणो के मुखमें देकर दग्ध करते है ताक्रिन हमसे कोई बैर करे 
ओर न हम किसी प्राणो से बर करे किन्तु दम सब मिलकर परस्पर मित्रता- 
पूषक बतं ॥ 


श्रों° दच्तिणारिभिन्द्ोऽधिपतिस्तिरश्विरा जी- 
र्तिता पितर इषवः ॥६॥ तेभ्यो ० ( रेष पूर्ववत्‌ ) 
अथव ३।६। 9 


पदा०-( द्क्चिणा, दिक्‌ ) दक्षिणा ---दाहनी ओर ( इन्द्रः ) परमश्वय्यंः 
यान्‌ ( अधिपतिः ) राजा (तिरश्चि, राजी) तिरछ़े-यैद्‌विर्द्ध चलने वारे दुष्र- 
जनों के समूह से ( पितरः, इषवः ) ज्ञानी पुरुषो के स्य उपदेशरूष वषाणां 
द्वारा ( रश्िता ) हमार रक्षा करने वाला र अथात्‌ उनः; कुसंगरूप हानि सं 
हमे बचाने वाला है, उसके लिये हमारा नमस्कार हा ॥ (शेप पूयवत्‌ ) 


द्रो ° प्रतीवीदिग्वर्णोऽधिपतिः पृद।क्‌- 
रितान्नमिषवः ॥१०॥ तेभ्यो ० ( ले" पूर्ववत्‌ ) 
अथव ।३।६।२७५।३ 


पद्‌।०--( प्रतोची, दिक्‌ ) पश्चमिदिशा घा पोट कौ आर ( वर्णः) 
ग्रहण करने योग्य, सर्वस्तिमि ( अधिपतिः) परमान्पारूपा राजा ( पदाक्र ) 
विपधारो जीवो से ( अन्न, इपवः ) ओपधरूप वाणा दारा (रध्चिता) रक्षा 
करता ह, उसके लिये दमारा नमरूकार हो ॥ ( शोप पूचवत्‌ ) 


° उदी गिक सोमोऽधिपतिः स्वजोरतिता 
शनिरिषषः ॥ ११ ॥ तेभ्यो० ( गेष पूववत्‌ ) 


अथव० २; द) २७। ४ 

पदा०-( उदीषी, दिक्‌ ) उत्तर दिशावा बाई ओर (सोमः) शान्ति 

स्वरूप ( अधिपतिः ) राज्ञा ( स्वजः ) सद्‌ा अजन्मा है जो (अशनिः. इवः ) 

विज्ञुखी रूप बाणो द्वारा (रक्षिता ) हमारी रक्षा करता है, उसके लिये हमारा 
नमस्कार हो ॥ ( शेष परवंयत्‌ ) 


ग्रो° भ्रवादिजिष्णुरधिपतिः कस्माषग्रीषो रत्तिता 
वीरुध रषवः ॥१२॥ तभ्यो ° ( शेष पूर्ववत्‌ ) 


अथवर २। £ । $ } ५ 


त्रह्मयहः ६२ 


पदा०-( घवा, दकि ) नीचे परथिवी का आर ( विष्णुः, अधिपतिः) 
व्यापक परमाटमा ( कल्माष, ग्रोवः) हरित रगवालं चुक्च जिसकी ग्रीवा के 
समान ओर ( वीरुध, दवः) कताय जिस बाणो कं समान चह प्रभु 
( रक्षिता ) हमारी रक्षा कर्तार, उस परमात्मदरेव को हमाग नमस्कारहो ॥ 
( रोध पूववत्‌ ) 


ओं उध्वादिग्बहस्यतिरधिपतिःश्विपरीरेक्तिता 
वषेमिषवः || १२ ॥ तेभ्यो० ( रोप पूवचत्‌ ) 


अथवं०3।६।२७।६ 


पदा ०--( उध्वा, दिङ्‌ ) ऊपर आकाश कौ मोर ( बृहस्पतिः, मधि. 
पतिः ) सब से वड़ा परमात्मरूपो राजा ( रिवित्नः) सब भयानक रोगों सं 
( रक्षिना) हमार) रक्षा क्षरने वाला भौर ( वधं, इषवः ) वर्षा जिसके चाणों कः 
समानरै, उख प्रभु को हमारा नमस्कार हो ॥ ( रोष पूववत्‌) 


मावा०--( > ) प्राचीटिक -- पूवद क यहां प्रथम इसन्दिगे गिनारै 
क्रि ज्ञानेन्द्रिय का प्रायः दसो यर प्रवाद रै, ध्राची के अथं केवल पूवदिशा 
क नहीं र्रिन्तु मुण्रकथर क्रो द्श्िकर इसी अमिप्रायसे यदहदां अग्नि 
परमाता के तेजस्वी गुणका अधिपति माना गया ओर उसको बन्धन 
रहित इसच्थिये कषा गया रै र परमात्मा का तेज किसी बन्धन मै नदरी भौग 
वही सवक्री श्चाकरने चाटा?-ग्रादित्यका इषुओं करे समान इस अभिप्राय 
से कहारै कि परमात्मा केतेजका सूचक जेसा सय्यं है वेसा अन्य कोर 
पदाथ नदीं ओर सय्य अपनी किरणो सूप वाणो द्वारा दुष्कर्म पुरप्ों का दुःख 
प्रदान करता भौर सत्कर्म पुष्पोंक चि सुखकरा प्रदाता र, अंत में अधिपति 
आर इपुभों का नमः इसि कदा रै कि परम्रात्मा ओर उसको एेष्वय्यं 
सत्कार के योग्य है, अधिक क्याजो पुरुष प्राचीदिष््‌ प्रवाहिनी ज्ञनिन्द्रियों के 
प्रधाह को अपने वशोभून करलेता है षटी संसार मे अभ्युदय तथा मोक्षसुख 
का मागी होनारी॥ 


(९)--““ दक्तिणादिकः?” सतं ताट्पस्य दक्षिण भुजा कार, इसका इन्दर 
अधिपति इसदखिये कथन क्रिया गया है कि दस अंग परं विद्यतृशक्तिवा बक अधिक 
होता 2 ओर इसीखिये यह सवृ प्रकार के विपमगति वाले विघ्न तथा श्रो स्त 
रक्चा करता शौर यह अंग कमप्रधानरै, इसल्व्यि पितर = विज्ञानी पुष्पोंका 
सका रश्चक्र माना गया रै, क्योकि जहां ज्ञान के अधीन कमं रहता है अर्थात्‌ 
क्ानपुडक कर्म क्रिया जाता रै चहं कोई श्रिघ्र नहीं होना ॥ 


१, कमकाएदथस्द्िका 


(३)--‹्रतीची हिक” के अथं मुस पोछे के टैः अथात्‌ शरीर कें 
पृष्ठभागस्य अंग प्रयो मेँ जो नाडी नस हं उनका अधिपति वरुण इसल्विये माना 
गय। है क्रि जिखप्रकरार शरीरस्थ पृष्ठभाग के नाडीनसोंने सम्पा शरीर को 
सुदृढ क्षिया हुआ है इसरो प्रकार वरुण -- प्रमाता सङ्घ ध्रकार से हमको भाच्छा- 
दन करतादहै) 


(पृटादरूरक्तिता'” रा तात्पस्य यह है कि बड़े २ अजगररूप शत्नओं क 
प्रहारोसेमी उक्त अग की परमाता सुदरढनाके कारण रश्चा करतार, भौर 
अन्नक्राद्णु डस दिशा की रक्चा के खयि इस अभिप्राय से मानाहैक्िजो 
पुरुप अन्नाद्‌ है सर्थात्‌ अन्न के भोगने में समथ हं उनके लिये अन्न श्सख भाग 
की इषुओं के समान रक्षा करता रै ॥ 


(+)-““उदीचीदिक जो उक्त तीनों अगोंसे सिन्न बामाङ्ग रै उसका 
सोमगुणप्रधान परमात्मा स्वामी है स्थात्‌ निसप्रक्रार परमात्मा के 
सामगुण में शान्ति बिराजमानरै इसी प्रकार श्स अंग में भी स्वतःसिद्ध 
शान्ति चिराजमान दहै (“स्वजः को रचिता इस अंगका इक्तटिये माना गया 
रै कि शान्तगुण क्रिसी कारण स अभिव्यक्ति में {नहीं आनता किभ्लु वह 
प्ररमात्मा का स्वरूपभूत गुणक, इसय्यि उस्र गुण क्रा ग्क्नकः भी नेसित्तिक् 
नहीं किन्तु स्वनःसिद्ध दै ॥ 


तात्पय्यं यह रौ कि पक परमात्मा का स्वरूपभूत गुण रै ओर पकर 
नटरस्थ गुणरै, तरस्थ वह कहन्ञातारैजो किसी निभिन्तसे प्रकट होताहै, 
यहां उस्र तरस्य गुण सें भिन्न स्वरूपमूतशगुण को रश्चक मानागया है, भौर 
अशनि = वज्ज का यहां इषु इस अमिप्रायसे कथन क्रिया कि जो कोर परमा- 
त्मा के स्वतःसिद्ध शान्तिगुण मे आक्र धिघ्न उालताहै उस पर श्षुभओंके 
समान वच्जपान होता है अर्थात्‌ शान्ति को स्थापन क्ररनै वाली विद्युतूशक्ति 
उस दुश्रका षिनाशकरतीदहै॥ 


(५)-“ुदादिक्‌ ” से तात्पस्य शरीर कै अधो अंग का है, इसका 


विष्णु अधिपति इसलिये माना गया है किशरीर को नाडयो द्वारा रस दस अग 
मे पहुंचकर स्वाश्िकरण विष्णु परमात्मा करी छपा से अधिपतिरूप होकर 
विराजमान ष्टोति है, ओर चिच्ित विचिक्रित ग्रीवा वादी नाड्यो को रक्षिता 

सख अधिप्राय से मानादौ कि धह सब मिलकर पादप्रदेश मेंरेसी दृष्ता 
दरेती है छ मानो रश्चक के समान स्थिर शोजाती हँ भौर वीरध = रता्भों के 
समान जा इनका नान वितान रै वरह मनुष्यकी रक्षाके यिय इपुभों के समान 


व्रह्मयहः ४) 


दै अर्थात्‌ निसप्रक्रार इषु - वार विनो सेरक्षाकरनेह इसी धकार पादप्रदरेशसू 
नाडी नस के बन्ध्रन मी चिघ्ोंसेरक्ना करने 

(द)-“"उर्ध्वादिक? का तात्पर्यं शरीर के सर्वोपरि उच्च प्रदेश" से 
है, इसका र्पति अधिपति दसल्वियि मानागया र कि जिन प्रकार मनुष्य का 
शिर सब शारीरक पेश्वर्य्थो का पनिद इली प्रक्षार बृहस्पति परमातमा मौ सव 
पेश्वरय्यो का स्वामो है, ५८ हशिविन्न )) = सवधकार के रोगास रक्षाकरने बाला 


परमात्मा इसका रक्लक्र रै ओर वष ~-चृष्िके समान अन्नादिरसों को बहाने 
चालले नाडी नस शिरकी रक्षके खये विराजमान ॥ 

तात्पर्यं यद है किशिरोभागसेच्ष्टि के खमान बहते दए रस सम्पूण 
शरीर की रक्षा ओर पुष्टिकर दहै, भाव यहद क्रि शरीर के प्राच्यादि छां 
अणो क्षी र्ता श्स मनसापरिक्रमा मे अभिप्रेत रै, इन मन्त्रों के पार-सम्रय 
मनुष्य को अपने छं अंगोंकोरक्चा पर दरषि डनी चाहिये, जिसप्रक्रार 
शिक्षा, करप, व्याकरण, निरुक्त, छन्द आर ज्योतिषयेक श्रगण चद्‌ क्षी र्चा 
करने टै इसीप्रकार ध्रमक्षी रक्षा के चि शरौरके छमों अंगों की रक्षा 
यषां वर्फान कीगरई है ओर जिसप्रशार नीनिकेखश्रंगराध्रकी रक्षाकरं 
इसीप्रकार यहां प्राच्यादि दिशां के अधिपति ओर रश्क्क मिलकर इस 
ग्रहतग्रह्याए्ड की र्चा करने है, इन मनसापरिकमा के मन्त्रों मे शगीर्को ग्ना 
तथाराघ्रको रक्षा इत्यादि अनेक रक्षायं विराट्‌ पुख्प के ध्यान दारा वणेन 
कीगरर है ककि मनुष्य इन दिशा उधदिशाभौं में चित्तकी च्त्ति केरकरर सचओओर 
से अपनी रध्या करे ॥ 

उपस्थान पन्ता 


श्रा उद्यतमसस्परिस्वः पश्यन्त उत्तमम्‌ । 
देवं देवत्रा सुय्येमगन्मञ्योतिसुत्तमम्‌ ॥१९॥ 
यजुऽ २५। २४ 


पदा०--टे परमात्मदेव ' आप ( नमसः, परि ) अज्ञानरूप अन्धकार सं 
परे ( स्वः ) आनन्दस्वरूप ( पर्यन्त, उत्तम्‌ } पल्य के पीछे भो सदा वत्त 
मान ( देवं, देवरा ) प्रकाशकों मै प्रक्षाशक ( सूय्यं ) चराचर का आत्मा 
( ज्योतिः, उत्तमम्‌ ) खय प्रकाश, सर्वत्तिप भपक्रो ( चयं ) दम छाग { उन, 
अगन्म ) प्राप्तो, आप हमारी रक्षाक्ररे॥ 

भावा०्--जो परमार्मा अश्ानरूप अन्वक्रार से परे, भनन्दस्वरूप, नित्य, 
परमानन्द दाता, परमेव, चराचर का आत्मा, स्वयं प्रकाश ओग जो सर्वोत्तिम 
है उसको हम श्रद्धापूनेक श्ानचश्नु सं देखते हुए प्राप्त हों॥ 


9) 
)॥, 


कमकोणडचन्धिका 


शं उदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केनवः । 
रशे विश्वाय स्यम्‌ ॥ १५ ॥ यज्च० २३।२१ 


पद्‌ ०--( उत, उ, वहन्ति, केतवः ) वेदश्चुति, जगन्‌रचना तथा खृष्ठि 
नियमरूप किरणे ( विश्वाय, दशे ) सक्षको दशाने कं खिये (देव ) सब्र देवां 
कै देव (सूर्यं) सर्वोत्पादक (न्यं) आपको प्रक्राशित करते रं, क्योकि 
( जानतवेसं ) ऋगादि चारो वेद आपसे ही प्रकटदण रै ॥ 

भावा०~--इस मन्त्र क्रा माव यहद कि वेदश्चति, जगतरचना ओर सृष्टि 
नियमरूप किरणे विश्वविद्या को दर्शाने के लिये उसा परमात्मा को धरक्राशित 
करती रै जो जातवेदा टै अर्थात्‌ जिससे चाग कद्‌ तथा प्रह्कति धक्ारित दुई 
ओर जो सब जगत्‌ का उत्पादक है, वह देव हमारे यिये सुखकारो हा ॥ 


ओं चित्र देवानामुदगादनीक चचमितर्यवरुणम्याम्नेः । अप्र 
य्रावापृथिवोञ्न्तरिक्त्तुप्येञ्यासाजगतस्तस्थुषश्चस्वाहा। १६, 
यजुऽ १२३ । २9 


पद।०-हे मगचन आपं ( चित्रं ) अदभुत स्वस्य हं ( दवाना ) विदधान 
के हृदयम सदा ( उत्‌, अगान ) विराजमान ( अनीकः „) चलस्वरूप रै 
( मित्रभ्य ) मिच्र-भक्त ( वरुणस्य) धेषु पुरुष ( तमैः) अग्नि, इन सवते 
( खश्नरुः ) प्रकाशक द (जगतः, तस्थुषः) जङ्गप तथा स्यावने संसार क (गात्मा) 
आन्मा ( सूय्य॑ः ) प्रकाशक रै ( दययाचा, प्रथियो, अन्तरि ) यन्दाक, पृथिवी- 
स्कः तथा मध्यटोक का (आप्रा) सष आरसेे व्याप्त त्रम रहे 

भावा०्-वद पर्मान्मद्रेव जो अदभुत, बटस्वरूष तथा स्वयं प्रकाश, सा 
मित्र ओग श्रेष्ठ पुरषो का प्रकाशक्र तथा ।यजनुटो का मी प्रकाशक ओर द्म 
तथा स्थावर जगत्‌ मे व्यापक तथा विद्धानोंके हदय ये मलौभांति प्राप्त र 
ओर जो पहाशमान तथा प्रकाशरहित रोक्राः ओर उनके मध्यस्थ रोका" का 
ध्रारण तथा रक्चण करने चारा र वह प्रभु हमारे चयि कल्याणकारी हो॥ 


रां तचचुरदेवहितं पुरस्त। धरु युच्‌ । 
पश्येम शरदः शतंजीवेम शरदः शतथ्शृएु- 
यापर शरदः शतं प्रजाप शरटः शतमदीनाः 


स्याप्र शर्दः शतं भूयश्च शरदः शतात्‌ ॥ १७ ॥ 
यज्ु° ३६ । १४ 


ब्रह्मयह्ठः व७ 


पदा०-( वत.) वह परमात्मा जो ( चश्नुः ) मचद्रप्ा (देच, दितं) चिद्धानों 
का हितकारी ( पुरस्तान्‌ ) खष्टि सं पहले भी वर्तमान (शक्रं ) शद्धस्वरूप, ओर 
( उत्‌, चग्त्‌ ) उक्छष्टता से सबभ्यावरू है, उसक्रा्पासहमलाग (शनं,शस्दः) 
सौ वषं ( पश्येम ) देखें ( शतं, शरदः, जीवेम ) सौ वषं जीवे ( शतं, शर 
णुयाम ) सौ वषं सुनें ( शतं, शरदः, भरव्रवाम ) सौ वष उपदेश कर ्रोर सुनें 
( अदीनाः, स्याम ) हम स्त्रतन्त्र होवें ( च ) ओर (भूयः शरदः, शवात्‌ ) सो दध 
से अधिक भी देखे, सुने, जीवं, स्वतन्त्र हों भौर उपरदरश करर ॥ 

भा्ान्-वह परमात्मा जो सवका द्रष्टा, विदानो का हितकारी, स्रि 
स पुवं विद्यमान, पवित्र ओर उल्छृषएना से व्यापक उनकोङपासे हम खाप 
सौ वषं तकर स्वतन्त्र जीवे, सौ वध तक सणि रचना द्वारा उसका दशन करत 
रह, सौ चष तक उक्तके गुणङीतन करते तथासुनतेःग्हे, ओर जनो सौव से 
अधिकः अवे तो दृस्तौ प्रकार जीवे, एेसो कपा करो ॥ 


गयत्री शुरुषन्दरः 
यओं भूभुवः खः । तसवितुवरेण्यम्भगोदेवस्य- 
धीमहि । पियो योनः प्रचोदयात्‌ ॥ १८ ॥ य° २८। ३ 


पदा ०-( भूः ) प्राणो से प्थारा ( भुवः) दुःखचिनाशक् (स्वः) शखुख 
स्वरूप ( सवितुः ) सच जगते को उन्पन्न करने वाले ( तत्‌ ) उस ( भगः ) 
पापनःशक ( षरेण्य }) पूजनौयतम सर्वापि पूजनाय ( दैवस्य ) रेवका 
( श्रीमि ) हम ध्यान करत दै (यः) जो (नः) हमारा (धियः) बुद्धिर्योकरो 
( प्रचोदयात्‌ ) सद्‌! उन्तप्र कामो में रगावे अर्थात्‌ शुभमाग मं यन्त्रे ॥ 

भावा०-जगत्‌पिवा, सर्वोत्तिव, उपासनीय, विक्ञानस्वरूप, दिव्यगुख- 
युक्त, सके अत्पाभों में प्रकाश क्ररने वाखा ओर सष सुष्व।कादाताजा 
परमात्मा रौ उसको टम प्रेमभक्तिं से अपने हृद्य में रारण करे नाङ्कि वह 
हमारी बुद्धियों को उत्तम धमयुक्त कामों मे टगावे ॥ 


नपस्कार पन्नः 


द्म नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय 
च्‌ मयस्करोय च नमः शताय च रशितवतरोय च।॥१६॥ 
यजु? १६६ । ४१ 


पद्‌ा०-( शं-मवाय च, मयोभवाय च ) कट्याण तथा सुखे क दनै चालं 
परमात्मा को ( नमः ) नमस्कार टै ( शंकराय च. मयरूकराय च) मंगटलस्वरूप 
4 8 


हैट कमंकापडवन्द्रिकां 


तथा मंगददाता सापको (नमः) नमस्कार है ( शिवाय, अ, शिवतराय, च) कस्या. 
शस्वरूप ओर अत्यन्त कल्याणस्वकूप आपको ( नमः ) हमारा नमस्कारै ॥ 

भावा०-हे सुखस्वरूप तथा सुखदाता परमाट्मन्‌ ! पको हमारा 
नमस्कार हो, है म॑गटस्वरूप तथा मंगलदाना परमेश्वर ¦ आपको हमारा 
नमस्कार हो, हे कल्याणस्वरूप मर कल्याणखदाता परमात्मन्‌ ! आपको हमारा 
नमस्कार हो ॥ 

स्पररण रहे कि पूवेक्ति मन्त्रों से परमेश्वर की उपासना करने के पश्चात्‌ 
अपने शुभकर्मो शो इस व्रार्थना के साथ ईश्वर समप्ण करं &ि है दयानिधे 
परयेश्यर ! जो २ उत्तम काम हम आपकी छपासे कर्ते र वह सव आपके 
मपण द्धै, दया करो कि हम आपको प्रात्र होक्रर मनु जीवन के चमं, मथ, 
काम नथा मोश्चरूप फलचतुश््य को प्राप्तहों॥ 


इति सन्भ्योपासनविधिः समपि 


0 = । छ 71 


अथ देवयज्ञः प्रारभ्यते 


देवयज्ञ का नापर ही अद्िद्ात्रहै मर इसा के पर्यायवाची होम 
तथा हवन शब्द्‌ है ॥ 

२-अच्चि भौर होत्र इन दो शब्दोंके मिलने से “अद्चिहोत्र शब्द्‌ 
बना है, अस्मि का अर्थं शानस्वरूप ईश्वर यर होत्र का भथ दान रै, अतएव 
जो दान ईष्वर = ईश्वरीय प्रजा क निमित्त दियाजाय उसका नाम ^"इम्धिशेत्रः 
है, आर यह प्रत्यक्ष है कि हवन मे जिन पदार्थो की आहुतियां दौ जाती हँ वह 
पदाथ अचि के स्पशं से चिन्न भिन्न टोकर् वायु को शुद्ध करने दुष मेघमर्डल 
नक पष्ुखते ओर वर्पाजल को शुद्ध करने ह जिससे पृथ्वी के सव पदाथ शुद्ध 
उत्पन्न होकर प्राणोमात्र को सुख पहुखाते ह जोर यही ईश्वर क निमित्त दान 
देना काना रै ॥ 

३- विद्वानों का संग ओर उनक्षो सेवा तथा दिन्यगुणो क्रा धारण भौर 
खत्यविया को उक्नति करना मौ “दवयन्न'” कहातारै ॥ 

५-जैसे सन्ध्याकादोनों काल विधान वसेद हवनं भी दोनों कार 
प्रवक्ष्य कतव्य रै, जैसाकिः- 


(रेभो सय सायं गृहपतिनो अरभिग्रातः प्रातःसोमनस्य दाता। 


देशयह्नः ६९ 


वसोर्वसोरवुदान एषी वयं तेत धानासि त नवं पुषेष्‌ ॥ 


अथवं० १६! ७1३ 


अथ-हे घ्र की रक्षक अग्नि! तू हपरक्ो प्रतिदिन सायंकाल से 
प्रातःकाल तक छख दने वारी षहो, रै खखदाता अग्नि ' त्‌ हमको उस्म र 
पदार्थो फे पाप्त करनेवाली दहो, ताकि शम तुको पञ्वद्ित करते हुए शरीर 
को पुष्ट करे ॥ 


(२) प्रातः प्रात हपतिनों अग्निः सायं सायं सोमनास्य दाता 
वसोवसोवेयुदान एधीन्धानास्ला शतहिमा अयम ॥ 


अथव०१६। ६1 8 


अथ-है घर को रक्षक अग्नि! त्‌ हमको प्रतिदिन प्रतः से सायंकाल 
तक्र खस्य देने वाली हा, दे प्खदाताअभ्नि '! नू हमको उत्तम २ पदाथ व्राप्त 
कराने बाली हो, इम तुमको प्रज्वखित करते हय दधि सिद्धि क्ोप्राहो॥ 


भाव यह रै क्कि र अग्ने = प्रकाशस्वरूप परमात्मन ' आपण्सा षा करं 
कि हेम लोग सग्निहोत्र था उपासना करत हप“ “शतहिपाः'” = सौ हिम ऋत्‌ 
अथात्‌ सौ वषं पय्यन्त ““च्छरुपरेमः?- ध्ननोदि पदार्थोसे दद्धि को प्राप्तां ॥ 

थायो कहो करिटे परमाश्मन! आप रेखी ऊषा कर किहम सौ वचं 


पय्यन्त अग्निहोत्रादि कर्मं करते हुप सदा छाभम ही छःम देष्वें हमार हानि 
कभी नहो) 


हवन करने का समय प्रातः सूर्योदय से पीछे भौर सायंकाट सूय्यास्त 
से पिरे र दहै, हवन खी वुरुष दोनों मिलकर करे, यदि किसी कारण से 
कमी दोनों न करसके तो एकौ दोनों की ओर से दुशुना हवन करे ॥ 

इवनणत्र 

निन्नखिख्ित हवनपात्र घर मे उपस्थित रहं-- 

( १) चौकोन “हन्द” जो किसी धरतु चा म्हि का बार्ह या 
सोह अंशुल लम्बा चौडा मौर उतना ही गहरा हा, परम्तु तला दसस 
ओोयादहो॥ 

( २ )-““न्मास्यस्थान्ली' -- धरत रण्ने का पात्र, जो चौडे मुंह वाला 
चना हुआ हो जिसर्मे से घ्रुवाहुनं पुगमता से देखकः । 

( २ )-““"चरस्थाल्ली-- सामग्री रखते करा पात्र जो धातु अथवा 
कशी काटो॥ 
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५४). ““श्चभरनो 2 यह शुद्ध धातु का हो जिसमें एक धृट जल 
उसके ॥ 
(५ ) एक “'ज॒ल्षात्रः, जिसपर जख ओर आचमनी रशो जाती है॥ 


(६) (लूुबा" धातु अथवा ख्कड़ा का हो जिसको टभ्बाई शदे अंगुल 
ओर हरा अंगूठे को गांड के ब्रराबग् हो जिसमे दे माह्नो घी भासक, गधों 
कमसेक्रमदेमाद्नोघी को एक आहुतो देनी चाहिये ॥ 

(७) “श्रोत्तणी पात्रः? जा तावे आदि धातु का हा, इससे वेदौ के 
चारा ओर जर छिड़का जाता रै ॥ 

` (८ ) इद्कपात्रः' जो कासो का हा, इसमें कुः जल भरकर पास 
रम्बा जाता है ताकि घृताहुती का रोष “इदन्नमम कहने के समय उसमें 
छोड़ने जावे, यह धून हवन के समाप्त होने पर जख से पृथक्‌ करके शरीर पर 
मालिश करने से अनेक रोगों क। नाशरु भीर खाने से सुखदायक होतार ॥ 


(६) फक 'चिपरा) मी रोहे का पास रहे॥ 


हवन के चिये कुड इकटा धरून शोध्कर रख खोड" जिसमे १ सेर पीते 
पक्र र्ती कस्तूरी भौर पक माशा केसरःपिसी हूर मिरी हो ॥ 


समिधा 


हवन के लिये पराभ, छोंकर, पोपट, बड, गूलर आर बेट आदि. जटी 
के छोटे बडे टुकडे हवनकङ्कुरएड के परमाण से करवा रखे, परन्तु पिरे भले. 
प्रकार देख खे क्रिखकडोीकाकोडानलगा दो ओीरन मलिनो, समिधा 
को यक्ञशाला के पू्मेंरले'॥ 


साधग्री 


हवन की सामग्री में कसर, कस्तूरी, खोग, इलायची, जायकर, जावि. 
त्री, घादाप्र आदि के सिवाय ओर सब पदां समभागो, पक सेर खामन्री मे 
कस्नूरी १ रत्तो ओरकेखर १ माशाडासी जाय ओर अन्य वस्तुये' चौयाई हौ, 
सापग्रो ® सत्र पदार्थो को अच्छो तरह देख भार कर कूटना चाहिये ताकि 

रै वें हें ि 

दुगे न्धित वस्तु उनमें मरौ न रहं, प्रत्ये र आहुनीमें घो वा अन्य चर न्यून 
से न्यून ६ मादो भौर अधिक से अधिक छर्टांक भर हो, अधिक चश वा घृत 
कौ श्रादुनि वेने से वह भटेप्रक्षार नहीं जन्नता किन्तु कच्चा रहकर निष्कल 
जाता दै 


देषयह्ः ७? 


साभग्री के पदाय 


(१) सुगन्धित पदाथ--कस्नूरो, केसर, कपूर, अगर, नगर, भ्वन- 
चन्दन, बालखड़, कपूरकचरी, च्िटूरा, लोत, इलायखी, जायकल, जावित्री 
धूपलकड आद्‌ ॥ 

(२) पुष्टिकारक पदाथ-चुन, दुग्ध, ब्रादाम, गिरो, पिष््ना, न्युहारा, 
दाख, चिरोंजो आदि॥ 

(३) मिष्रपदाथ--खांड, शद्‌ भादि ॥ 

(४) रागनाशक पदाथ -गिच्छोय. तत, नान्मरोफर मुलर, पित्तपापडा भादि ॥ 

यह स्व पदाथ वुद्धि तथा बलवद्धंक भौर नोरोगना प्राप्तक्राने तारे है॥ 


हवनविधि 


सायं प्रातः अग्निहात्र करने समय पूर्वोक्त शुद्धश्ियि दुर ध्रूनमेंसे 
छरांक चा अधिक जितनी सामथ्यं हा रेकर क्सो शुद्ध स्थानें पूवर की ओर 
मुख करके बटं ओर जट, सामप्र, सव हवनीय पदां तथा सवघा आदि सब 
पात्र पास रखे ॥ 

फिर घृत को तपाकर थोड़ासरा सामग्री मे मिकके भार रोष आहुतियों 
के लिये अलग रने दै, जब दस प्रकार हवन करनेके लिये तैयार होजाय 
तब निम्नलिखित तीन मन्त्रों कते प्रथम तीन आचमन करः-- 


( ९ ›-श्रों अम्रतोपस्तणपसि सराहा । 


भथ--अमुनस्यरूप परमान्मा जा सत्यु ङ भयरूप समुद्र से नरनेके 
लिये उक्तमनोक्षा ह व्रह हमारा कल्प्राणक्रासो हो ॥ 


( २ )-ओं असृतापिधानमसि साहा । 


अथ--अमनस्वकूप परमात्मा जा सबका ध्रारस्ण फरने बाल्ञा है वह हमारे 
लिये कषस्याणक्रास हो ॥ 


गं * म ¢ ॐ 
८३ )-्ों सत्य यशः त्रीमेयि श्रीः श्रयतां म्बा 
भथ-- सत्यस्वरूप परमाध्मा ज मेरा यश तथा रेश्वय्यं ओर जो सश्र 
पफेभ्वर्य्यो का रेष्वय्यं है वह परमात्मा कल्याणकारी षो ॥ 
तत्पश्चात्‌ श्राय हाथ जल रेकर ददने हाथ ले निक्लखिलित सान 
मन्त्रो द्वारा अंग स्पशकरं- 


( १)“ डां पाड्मऽमास्येऽस्तु » दसस मुख 
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(२) “न्यो नसोमं प्राणोऽस्तु" इसवे नासिका के दोनों छिद्र 
( ३) भो भरणोमें चच्चश्स्वुः सते दोनों भासे 

( 8 )“ श्रो कणंयोपें श्रोत्रमस्तु' › इससे दों कान 

( ५. )} द ञं बाहों ब्त रस्तु ) इससे दोनां बाहू 

( ६) “ओं उवोम ओ नोऽस्तु प्सते दोनो जंघा 

( ७ ) “ओ अर्षटिनि मे अङ्गानि तनस्तन्या मेसहसन्त्‌" 


इसके सव अंगों पर तरल छिश्कर 


पुनः खन्न, पराश आदि श्रेष्ठ गडु केक्छोरे २ दुक कर्कं हवन 
कुएड मे खिनकर फिर घृत का वोपक जलवे ओर आंभूमुव स्व” मन 


पदक्षर उस दीपक्र से पक दुकडा कपूर का जलाकर स्रवामें रखें गोर नम्नल्लि 
खित मन्त्र चकर अग्स्याध्रान अर्थात्‌ कुरडमें अभिस्थापन करः- 


भअरन्याषान परसतरः 


ञो भूवः स्वर्योखि भूम्ना पृथिवीवञरिम्णा । 
तस्यास्ते पथिवो देवयजनि पष्ठेऽगिनिमन्नादमन्नायायादधे ॥ 


खजंऽ २। ५ 


अथ जिखप्रकार सूय्यं, भूमि, अन्तरिक्ष तथा दिव्यरोकों में भीर धृथिवौ 
अपनी फीड चर अपने २ रेश्वय्य से प्र्यश्च ओर अप्रत्यक्ष षदोर्थो का यश हवन 
करते है उसो व्रक्षार मै मो भन्न भक्षण क्ररने बाली अश्चि कक्िये मक्षण करने 
योग्य अश्न को वरेषयष स्थान तें मलेप्रक्रार स्थापन करके सद्‌ा यज्ञ किया कर 


फिर नीचे लिखा मन्त्र पदकर अर्चि प्रज्वलित करः- 
मं उद्वुध्यस्वागनेप्रति जागरहितमिष्टपृतेमशयजेथामयं च ! 
असिमिःरसपस्थेऽष्यत्तरस्िच विश्वेदेवा यजमानश्च सीदत ॥ 


यजु १५ । ५ 
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अभ--हे अग्ने ! न्‌ उस्मना से प्रकाशित हो ताकि गरे संब खी पुश्प 
अविथारूप निद्रा से जागकर श्ण आर अपु * कर्मो को भलेष्रकार सिदध 
कर, भीर हे अग्ने-ानस्वरूप परवान्‌ ! भष रेसो शपा करे $ सब 
विद्वान नथा यजन दस स्थान प्रर अश्र भीर आगे मौ उश्ननि करते हण 
स्थिर रहँ ॥ 

जश्र अग्निसपरिधामों में प्रविष्ट हाने खगे त्र चम्द्न, पलाश भादि 
लकड़ी के आर २ अंगुल छम्ब तीन दटुक्डे घो में भिगोक्षर प्रथम पक्त समिधा 
नीचे लिख मन्त्र से प्रज्वलित अगिमें चदृषेः-- 


सपिधाधान पन्नः 


( १) ओओषमिधागिनि दुष्यत पृतेधयतोतिधिष्‌ । 
ञ्मासिपन हया जु्टोतन स्वाहा ॥ इदम्नये- 
इदन्नमपं ॥ यज॒०३। ! ( इससे एक ! 
अथं- हे विद्धानो ! समिधा से अग्नि को प्रज्वलित करके जैसे अतिथि 


की सेवा करते है बेसेहीघतसे अग्नि को सेवा करो भर्थात्‌ शसम उतम 
श्वि की अशहुतिदो ताकि वह हमारे स्ये कल्याणकारे हो ॥ 


(२) ओं सुपमिद्धाय शोविषे बतं तीं जुहोतन ' 


म्ममनये जातवेदपे स्वाहा ॥ इदमग्नये जातिषेदपे हदमम्‌ ॥ 


यज्ञु० २।२ (इससे दूसरी ) 
अथ--हे मनुष्यो ' धच्छरे प्रकार प्रज्वलित होकर शुद्ध करने बाखी अग्नि 
जा सह पदार्थो म विद्यपान वथा सम्धूण रोगो क॑ निवारस करने वाटी 
उखक्षो सम्निधाशभों से प्रज्वलित करके उसमे उतत शुणयुकत घृत ओर मिष्टादि 
पदार्थो की आहुति दें ताक्कि वह हमारे लिये सुखदायक शा ४ 


(३) श्रं तन्लासमिद्विशङ्गिये एतेन वद्धयामति । 


ृहच्ोचाय विष्य स्वाहा ॥ इदमग्नये ङ्गिरसे इदन्नमम ॥ 
य॑ज्ु० ३।२ ( श्ससे तीसरे ) 


ॐ विद्वानों का सट्काग, {श्वर का आराधन, सत्पुरुषा का संग तथा 
विद्यादि का दाम देना (वृषकः? मौर पूृणंबट, ब्रह्मघयं, विधा कौ सफलत) 
लथा पूृायुषाशस्था होने के साधनों को उपलभ्ध करना ^ अपृक्तं * कमं 
कहते है ॥ 
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अथ-- सबको यथायोग्य माग पुने वाङा नथा पदार्थो के छेदन 
भेकम करने मेँ अति बखवान्‌ श्रौर जो बड़ी तेजवान्‌ है उस अग्निको हम 
लोग काष्ट को सपरिधाओं ओर चृत से प्रदीप्त कर उसमें पवित्र हव कौ आहनि 
दें ताकि वह हमारे लिये मगरुकारी ह। ॥ 


ज्ञात हाकि “स्वाह शब्द क्रा भथं कल्याणक्रासो है अर्थात्‌ धज्वलितं 
भरच्चिमें उत्तम हवि को दोहर शहुनियां हमारे लिये कल्याणकारी दो ॥ 

मन्त्रों के भन्त में ^इृदुन्नपपः पदों का अ्थंयद रै क्भि हम लोगजो 
हवनादि उक्तम कमं करते हैँ वह अपने लिये नदीं किन्तु सब संसार के खाभार्थं 


हे, धक कया यह हवन हौ सच्चा दानै जा यजमान, यक्षकन्तां तथा प्रजा 
का कस्थाण का देने वाटारै। 


पुनः दस मंन्र का पक २ वार पटूकर पच घृताहुति दः- 


भं अयं त इध आत्मा जातवदुसतनेष्वस्य वधेस चेद्ध- 
वेय चास्मान्‌ प्रजया पशमित्रह्यवचसेनान्नायेन समेधय 
स्वाहा ॥ इदमग्नये जातवेदसे इदन्नमम ॥ 


अभ--हे जातवेदा गिनि ! यह उपरोक्त इन्धन = समिधाय तेरी आन्मा -- 
व्याति क्रास्थानषै, दस्र इन्धनसे तू प्रदीप्त होकर वचह्‌ ओर हपक्रा प्रजा, 
पश, ध्रामिक्र तेज सथा अन्नादि पदार्थो सं समरुद्ध कर, हम तुमे हवन करने 
दै, यष्टहवन “ भग्नि” ओर ` जनकवेदा » = परमेश्वर क निमित्त रै मेरे 
लगे नही ॥ 

फिर “प्रोक्षरी पाज मे जलः भरकर निश्नलिग्वित मन्तरीसे कुश्ड के 
चारा आर उल सेचन करः- 


( १ ) ५ श्रं अदितेऽनुमन्यस्व" ससे पूव दिशां 
(२) आं अनुपमतेऽनुभन्यस्व' ° इससे परिविममे . 
(३) ' ओं मरस्वत्यनुपन्पस्व” रससे उष्तर में 
(४) ओरं देव सवितः प्रव यत्नं प्रयुव यज्ञपति मगाय। 
दिभ्यो गंषवेः केतपूः केतं नः पुनातु बाचस्पतिवांचं नः ख्दतु॥ 
यज्ञु° ३०। १ 
( इससे दक्षिण चा सब दिशाओं मे जल संचन कर ) 


हेषंयहः ७९ 


भथ--है दिष्यगुणयुक्त जगदुट्वादक परमात्मन ! आप दिम्यशुणो की 
प्राप्ति के लिये मारे मेरकः शां, रे यकश्शपति ईश्वर ! रेश्वथ्यं कशी प्रसि 
के लिये हमको यक्च को प्रेरणा करे, दे उस्तमगुखयुकं ओचधिर्यो के रक्तक । 
हमारे भारोग्यता को पवित्र कर, हे गंधं = घाणी के चति परमासन ! हमारी 
शाणी को रसदायक कर जिससे दम संसारस्य सवके तित्र्ो॥ 
इसके पश्चात्‌ अगूठे भर मध्यमा तथा अनामिका अंगुलियों से खवा 
प्कृडकर नीचे छिखे मन्त्रों से चार घुताहुति कैः- 
( १ )-“ अ अये खाहा ” इदमग्नये- इदनमम ॥ 
ध इस मंत्रसे वेदौ के उत्तस्भाग अन्निमें 
( २ )-“्रों° सोमाय साहा" इदं सोभाय-इदननमम॥ 
इस मंश्रसेषेदी के देक्षिणमाग अचिते, मोरः- 
( १ )-““ं° प्रजापतये स्वाहा" इदं प्रजापतये--ददन्नमम॥ 
( २ )-“मओं° इन्द्राय स्वाहा” इदमिन्द्राय-इदन्नमम ॥ 
इन दोनों मंजोंसेवेदो के मध्यमेंदो आहुति देकर अच्चिदोत्र प्रारम्भ करः- 
प्रातःकाल के इवनरमत 
८ ९ >) ओं यों ञ्योतिज्योतिः सूयः स्वाहा ॥ ग ३। ९ 


अथं--हे प्रकाशस्वरूष ! हे प्रकाशमान रोको के प्रकाशक पएरमारमन्‌ 
आप हमर दिये कल्याणकारी हो ॥ 


(२) शं स्योवचों ज्योति्वचंः स्वाहा ॥ यय०६।४ 


अथ--हे विद्यास्वरूप ! तेजस्वरूप सथा स्वचिद्ानो के प्रकारक पर 
मोरमदेव ! आप हमारे लिये कद्याणक्षारो हा ॥ 


८ ३ ) थं ज्योतिः सयः पूर्थो ज्योतिः स्वाहा ॥ ग्ड० २।६ 
अर्थं-- स्वयंद्रकाश, जगत्प्रकाशक परमात्मन ! आप सू्तिमान सुया 
दिकों के मी भक्षाशक है, अतपव साप हमारे लिये कटधाणक्षारौ हों ॥ 


८४ ) श्रं सजूर्देवेन सवित्रा सजृरुषसेन्द्रषत्या जुषाणः 
सुयेवित्त स्वाहा ॥ य° ३।१३ 


अथं--हे प्रकाशस्वरूप, जगर्पिता परभराट्यन्‌ ! भाष बराश्तःक्राल सूयं 
की ज्योति का प्रकाशा करके हमको विद्यादि सदुगुणों की प्रापि कऋशवें भीर 
यह सूय्यं हमारे लिवे कठ्याणकारौ दो ॥ 
( ५ ) भो भुर्नये प्राणाय खाहा ॥ 


११ 


७४ कमकास्दवनििका 


अर्थ-- प्राणौ से प्यारा परमात्मा शनप्रकाशा जीर पाणशरक्षा# के लिये 
हमारा कल्याणकारी दो ॥ 


( ६) श्रो भुवर्वायवे भपानांय सा ॥ 
अथ-- दुःखनिवारक परमात्मा बलबृद्धि ओर अपानरस्षा के निथये 
कज्याणकाते हो ॥ 
(७ ) श्रो स्वरादित्याय व्यानोय॑ स्वाहा ॥ 
अ्थ--सुखस्वरूय परमात्मा क्षानवृद्धि मौर व्यानरक्षा के लिये 
कल्याणकारी दो ॥ 


( ८ ) भं भूथुवः स्कग्निवायवादित्पेभ्यः प्राणापान. 


व्यानेम्यः खाहा ॥ 
अ्थ--प्राणों से प्यारा, दुःख निवारक, खुशस्वसरूष परमात्मा बल भौर 

श्ानथुदि के सिये भाण, अपान तथा व्यान कती रक्षो करते इष हमारे लिये 
कस्याशाकारी शो ॥ 

1 हो कि मनुष्व शरारमें पाच पाराभोर पांच श्यपाण काम करते ट, जिनका विवर 
यह हे किः- 

( १) श्रा बायुः~जो हदय में रहकर मुख से भोतर बाहर भाता 
जाता ओर भोजन को भीतर क्ेजाता दहै ॥ 

( २) “'ज्मपान बायु”=जो शुदा में रहता भौर मल मूत्र को बाहर 
निकारुता है ॥ 

( ३ ) “सपान वायु?=जो भामि में रहता मौर जठराग्नि की सदायता 
से खान पानरेरस को फोक से पृथक्‌ करता ॥ 

( ४ › ^“हदान वायु? = जो कणठ मेँ रहता भौर प्राण को बाहर निका- 
खता है, गोखनां सथा गाना भी इसी से होता है ॥ 

(५ ) ““'ध्यानवायु = जो सवत्र शरीर में रहकर रसो को सव जग 
पहु्ाता, पसीना कासा भीर रुधिर को घुमातो है, यद पां व्रण, भीरः-- 

( ९ ) “नाम वायुः? = ओ डकार राता तथा वमन कराता है ॥ 

( २) मे वायु "जिससे ` पलकों का. भषकना ओर अंगों का सिक 
डना तथा करना दोता है ॥ | 

( ३ ) “'ह्िक्ल वायुः जो खोक लाता ओर क्षुधो लगाता है ॥ 

( 9.) “'देषद्त वायु" = जो जवादीःलाता है ॥ 

(५) ("वनस्य गायः = जो जीकिति धवस्था मे स्मरण कराता भीर 
शत्यु पश्चात्‌ शरीरः को फुरात है, यह पांच उप्राण है | 


पितयश्रः ७७ 
(६) भों भो ज्योतिसोऽमतं बर भूयवःसरे खाहा॥ 


अर्ध--शान्तस्वरूप, प्रकाशस्वरूप, रस तथां भमुतरूवक्प, महान्‌, श्राणों 
से प्थारा, वुःनिवारक तथा सुखस्वरूप परमातमा कल्याणकारी हो ॥ 


गं । च, 
( १०) भरो सवं वे पृणंरुखाहा ॥ “ 
अर्थ--अत्र यह यष पशं इभा, हे परमपिता परमाटमन्‌ ¡ आप ह्मे 
रेखी शक्ति प्रदान कर कि हम लोग ्रतिविनि सायं भ्रातः श्सी प्रकार धद्धापूरवंक 
हयन समाप्त शिया करं ॥ 


सायंकाल के हवनमन्न 


( १ ) रों भग्निरज्योतिर्न्योतिरग्निः खवाहा ॥ यञ्च ३।६ 


अर्थ अनचि परमात्मा, ज्योतिः परभाटमा, प्रकाशमय परमोरमा बीर 
शानस्वरूप परमात्मा हमारे लिये कव्यांणकार दो ॥ 


(२) भं भग्निवंर्वोभ्योतिवचैः खाहा॥ ण्ड०३।९ 


मर्ध-- तेजस्वो वथा तेजोषरय वरमात्मा, उयो तिव परम्राटमा भौर तेज. 
स्वरूप परमात्मा हमारा कल्याणकाती हो ॥ 


८३ ) ओं भग्निज्योंतिज्योतिरगिनिः सख्वाक्ष ॥ यड २।६ 
अर्थ शस मंत्र का मथं ऊपर छख मयेद, इसक्षा मनसे उश्षारण 
करके आहुति दं ॥ 


(४) भं सजूर्देवेन सवित्रा सजुराप्येन्वतया जुषाणो 
भग्नर्वेतत स्वाहा ॥ यड ६।१० 


अर्थ-जो प्रकशस्वङप, जगत्पिता परपात्मा राजि के खमय चन्द्रमा 
को ज्योति का प्रकाश करके हमको विद्यादि सद्शुणों मे परेरता है षह परश्मासा 
हमारा कल्याणकारी हो ॥ 

(५) से (१०) तक वही पांच मन्त्र रै जो प्रातःकाल के इवन मन्त्रो मे 
लिख भायै हे, उनसे सायका को मी आहुति दे ॥ 


इति देषयश्तः समापन; 


अथ पितृयज्ञः प्रारभ्यते 


पितुयह को ^ श्राद्ध” मीर “तपण” भौ कहते है, “ श्राद्ध" शभ्द भत्‌ 
धातु सेब्नाहेजोक्षलयका वाक, जिस शयसेखत्य का प्रण क्रिया 


७८ कमेकाशडचन्दिक। 


जाय वह "रद्ध तथा भद्धापूर्कन सेवा करने का नाम ^ श्राद्ध ” मीर 
जिक्च कमं से माता पितादि जीषित पितं को त॒म = सुखयुक्त किया जाय वह 
6 तुप ?' कहाता है ॥ 

तर्पण षणु । श्राद्ध विध्यमान भौर भ्रत्यक्च पितरो का ही होखकता टै 
श्रतक्षो का नही, क्पोकि भिष्छाप हुए विना सेवा नौं होसकती भीर मिलाप 
जीतोकाहीहोना सम्भव खतकों का नें, मत्व य्य मतर शबष्डसे 
ओषित आता पिता आदि पितरो कषा ही ग्रहण साथक् दोनेसे उन्हीं कफे विये 
परमात्मा से पार्थना कग है किः- 


शमो उजवहन्तिसतं श्तं पयः कीलालं परिखतं स्वधास्य 
तपंयत मे पितुन्‌ ॥ यज्ञ २।२७ 


अर्थ--हे परमात्मन्‌ ! बल पराक्रमं दने वाटे उत्तम र्युक्तं घृत, दुग्ध 
वक्कान्न ओर रख चूते हष पके फरु मेरे पितन्‌ = पिता आदि पितरों को प्राप्त 
कराके तपंयत = तृप्त कर जिससे व्ह सदा प्रसन्न होकर सुभको सत्योपदेश 
करते रहें ॥ 

पतर” शब्द्‌ से पिता, माता, पितामह, माताम्रह भादि तथा माचाय्यं, 
धिद्धान्‌ अर अवस्था तथा ज्ञानवृद्ध माननीय पुरुषों का ग्रहण है ॥ 

एकः ५४ प्रहापितृयत्न भी होता दै जिसमे नीचे रिख भट प्रकार कै 
विततसं की सेवा का बिधान किया है, जैसाकिः- 

(१)५सोभसद्‌' ~ बह्मविद्या के जानने बालि । 

(२) “4 अपिष्वाक्षः = कलाकोशल विद्या के ज्ञाता | 

(३) “वर्हिषद” = रषि विद्य! क वेत्ता । 

(४)““सोषप!” = बनसूपतियों सीर भौपधियों के गुण को जानने वारे । 

(५ )४हु भेज?” = हवन विधि के पृणं वेत्ता । 

(६).“आआज्यपा? = दूष देने भौर भार उठने वाले पशुं का पालन 

पोषण भौर रोगनिदचि को विधा जानने बाले । 

(७)““ुकालिन? = ब्रह्मविद्या का उपदेश करने वाछे | 

(८) “भयमरजः? = न्याय व्यवस्था बंधने, पक्षपात छोड़कर न्याय करने 
धाठे ओर आप शुद्ध(चरण रखने. वाक्ञे राज्ञकीय पुखष, इनको सेवा तथा 
आंजापारन करना भो ^ पित्रथह्च ; काता रै ॥ 

इति पितयहः समः 


क 


अथ म्रतयज्ञः प्रारभ्यते 


॥# 


“भूतयः? का दी दसरा नाम ('वलिवेश्वदेव यद्घ” है, इस (१) कुत्ते 
(२) पतित ( ३) भङ्की आदि चारुडा (४ ) कुष्ठी आदि पापरोगी (५ ) लीये 
(६) चिडंटी आदि कमी कोडादिर्को के किये दाङ, मात, सेरी भादिकीदछः 
वह्नि दी जाती ह, जिसमे प्रमाण यह रै क्रिः 


अररदषलिमित्ते दरन्तोऽश्वायेव तिष्ठतेधासभभे । 
शथस्पोषेणसमिषा पदन्तोमाते भने प्रतिवेशासिषिम्‌ ॥ 


अथर्व ० १६। ७ | $ 


अथं--हे अभ्चि परमेश्वर ! जिस भ्रकार शुभ शच्छासे ह्म रोग बोडे 
के आगे खाने योग्य पदाथ धरते है उक्ती पकार शुम इच्छा से आष की भाल्षा- 
नुख्ार नित्य भ्रति घलिवैश्वदेव कमं को प्राप्त दोषे भीर आय टेसी रपा करं कि 
सब प्रकार का रेश्वय्यं, लक्ष्मी, घी, दुध आदि पुष्टिकारक पदार्थो से हम लोग 
खद्‌1 आनन्वित रहे, है परमगुरो अग्ने परमेश्वर ! हम रोग मापी भहा के 
विख कभी न चलं ओर न अन्याय सखे किसी प्राणी को पीडित करं किन्तु 
सबको अपनो भित्र समकर उनके साथ हित करते इद उनके वाङ्न 
पोषण मेँ सद्‌ा तत्पर रहं ॥ 


(१) ओं श्वभ्यो नमः (२) भं परतितेभ्यो नमः 
(३) आं श्वपाभ्यो नमः (४) भां पपरोमिभ्यो नमः 
८५) ओं वायसेभ्यो नमः(९\) भो इृमिभ्यो नमः॥ 

धरम बने हुए अन्नपं से ऊपर लिखे मंतरोदढाशा छः भाग निकालकर 
पूर्वोक्त चारडाखादि को दैवे, मर घृत तथा मिषटाज्नमिश्रित भात, यदि भात न 
बनाद्ो तो खारी ओर खवणान्ञ के सिवाय जो कुछ बना हो उसको दश भहु 


तियां जो पक २ प्रास के समान दों भागे ज्लिखे दश मन्त्रों शे भग्नि पर अद्ये 
ओ चले से निकालकर अलग रली दोः-- 


८ १) ओं अग्नये खाहा ॥ 
८२) भो सोमाय खादहा॥ 


८० कमहाणडषन्दिका 


८३ ) भरो भम्नीषोमाभ्यां साहा ॥ 

८ ४ ) भरो विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाय ॥ 

( ५ ) भं षन्वन्तयं स्वाहा ॥ 

(६) भो ङे खाहा ॥ 

(७) भो मनुमत्ये स्वाहा ॥ 

(८ ) भ्रों प्रजापतये स्वाहा ॥ 

( ६ ) भो स््यावाप्णिवीभ्यां स्वाहा ॥ 
(१०) ओं सिष्टकते स्वाहया ॥ 


तत्पश्चात्‌ निञ्नलिलित सोरृह मंत्रो से विशाय भादि के लिये सोर बलि 
परलङू-पर अथचा थाली मेँ धरं, यदि बि धरते समय कोर अतिथि जाय तो 
उसीको धरि का अन्न सिलादं नीं तो इसकी मी यग्नि में आहु ति्थां देके ॥ 


(८ १) भं सानुगायेन्धाय नमः। 


अथं--र्द्र = ईश्वर के अनुयायो रेश्वय्यं युक्त पुक्षा को नमस्कार हो 
( पूवं विशा के लिये ) 


(२) थो साचुगाय यमाय नमः। 


भर्थ--यम = ईश्वर वञुयायी सांसारिक न्यायाधीशों को नमस्कार हो । 
( दक्षिण दिशा के खयि ) 


(३) भों सानुगांय वरुणाय नमः । 
अर्थ-रश्वंर भकं को नमस्कार हो ( पश्चिम दिशा के खयि) 
८४) भो सानुगाय सोपायं नमः। 
अथं--पुरयात्मा्ओं को नमस्कारः हो ( उस्रः दिशा के लिये ) 
( ५) ओ मर्टूभ्यो नमः। 

` अथ प्राणपति ईश्वर को नमस्कार हो ( दार के किये) 
(६) भों अदूभ्यो नमः। 


अथ-सबव्यापक देएवर को नमस्कारो (जछकेखियि) 


(.७ ) ओओ वनस्पतिभ्यो नमः । 


भरूतवहः ८ 


अथ--यनरूपतिर्यो के स्यामी रेश्वर को नमस्कार दो ( भूख तौर 
ऊट के ख्ये ) । 


(८) भोँ्रियै नमः 


भथ--सवं पूजनीय यर रेश्वय्ययुक्त ईश्वर को नमरूक्ारः धो ( ईशान = 
उर पूवे शीचकीदिशाके लिये) । 


( & ) मं भ्रकाल्ये नमः 


अर्थ--कस्थाणकारक ईभ्वरीय शक्ति को नमस्कार ष्टो ( नैऋत --द्द्छिण 
भीर पश्िमके बीच की दिशाके लिये )। 


( १०) मं बह्यपतये नमः। 
मर्थ- वेद्‌ के स्थामी ईश्वर को नमस्कार शो । 
( ११) श्रो वास्तुपतये नमः। 
भथं--वास्तुपति ईश्वर का नमस्कार हो (इन दो म॑ से मघ्यके खियि)। 
( १२ ¬ श्रां विश्वेभ्यो देवेभ्यः नमः । 
अ्थं-विश्वपति भौर स्वयंप्रकाश ईश्वर को नमस्कार शो । 
( १३) भों दिवाचरेभ्यो भूतेभ्यो नमः। 
थं-- दिन में विचरन बाले प्राणियों का सत्कारहो। 


( १ ›) भो नक्तचारिभ्थो तेभ्यो नमः । 


अर्थ--रान्रिको विचश्ने वारे भराखियो क्षा सत्कारो ( इन सीन मंत्रों 
से ऊपर के खिये)। 


( १५ ›) ओं सर्वासभूतये नमः । 
अर्थ सर्वंस्यापक्र ईश्जरोय सन्ता को नमस्कार हो ( इससे पीडे की भोर) | 
( १६ ) आं पितृभ्यः स्वधायिभ्यः नमः। 
भर्थ--कलानियों भौर स्वधा = हविदान के गधिङारियो को ममस्कारशो 
( इससे दक्षिण की ओर ) । 


इति बूतयज्ः समाप्तः 


कक्कणककििन्वयस 


८१ कमेकारदयनिदिका 


अथ दयन्ञः प्रारभ्यते 


"न्यनि 
मुय को ही (श्महियियहः कते है, जो विद्धान्‌, परोपकारी, सिते 
न्द्र, सत्यवादी, छल कपट रहित, धार्मिक पुरुष देशाटन करता इभा सकस्मात्‌ 
घर जाय उसको “(द्महियिः” क्ते है, रेखे अतिथि का सत्कार करके उससे 
सत्योपदेश ग्रहरा करना ““श्तिथियज्ख, कदाता है, इसमे अनेक वैदिक भ्रमाण रै, 
परन्तु वहां संक्षेप से अथववेद के दो पन्त लिखते ईः 


( १) भां तद्यस्येवं विदान्‌ बरत्योऽतिथिगृहानोगच्छेत ॥ 


अथकवे० १५ । ११ ।२।१ 


) भमो स्वयमेनमभ्युदेःेय याद्‌ बात्यक्वावात्पीनां 
लयोदके त्रीत्य तपेयन्तु । त्राव्य यथां ते प्रियं तथास्तु, जस्य 
यथा ते वशस्थास्तु । बरात्य यथा ते निकामस्तथास्तिति ॥ 


अथव० १५११।२९।६३ 
अथ-(न मंत्रो का भाव यदह कि जब पूर्वोक्त उस्म गुणयुक्त चिद्ान्‌ 
अकस्मात्‌ अपने धर आजाय तब गृहस्थ स्वयं उटकर आद्रपुवंक उसको निले 
भीर उत्तम आसन पर बिटाकर पूते कि है घ्रात्य = उत्तम पुरुष ! आपका 
निषासस्थान कहां है, हे व्रात्य ! जटं लीजिये, हाथ मुंह श्ोदये, रे व्रस्य! श्म 
लोग मरेमभाव से आपञ्नो वप्र करेगे, हे वात्य! जो पदाथ आपको भिय दों 
अही दम उपस्थित करगे, हे वत्य ! जेसी आपकी इच्छा हो वही म पूणं करेगे 
हे वात्य ! जैसी आपकी काममा हो वेसा ही होगा ॥ 
रेखे ससोगुणी भौर सत्कमीं यतिथि भजक दुलभ दहै, इनके अभाव 
बरं जो विद्धान्‌ आय्य धुरर धर मेँ भाजायं उनका धद्धापृर्वंक यथायोग्य आद्र 
सम्भान करके उनसे सत्योपदेश्च ग्रहण करना “नृयज्ञ १ जानना चाहिये ॥ 


इति वृथश्चः समाप्तः 


यष्ट सैदिक पांच यश ह जिनका विधिपूवंङ अनुष्ठान करने वाला पुष 
पविश्र होकर उस उच्चपद्‌ को प्राप्त हीता है जिसको ‹“इयम्बकः याप” मत्र 
मे वर्णन किया रै, इन्दी का अयुघ्ठान करनेवाखा सांसारिक रेश्वयं पाता ओर 
अन्ततः निश्रेयस को प्राप्त करता है, इसलिये प्रत्येक वैदिकधर्मौ का कत्तव्य 
है कि वष्ट निरास होकर उक्त यशो का पालन करे ॥ 


समाप्तश्चायं ग्रन्थः 


